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संकेत 
५ भारतीय संत परंपरा 


२, समाज 
३. संतों की चेदना 


संत क्‍यों हुए ९ 


अत्यंत प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में तपस्वी, ऋषि, मुनि, 
योगी, भक्त, संत तथा सुधारक होते रहे हैं। वे इस दठे-फूटे भारतीय 
इतिहास के महान्‌ अवादह में चह्चनों के किनारे बने हुए दिखाई देते हैं । 
साम्राज्यों का बनना और त्रिगड़ना एक खेल को भाँति अनेक शताब्दियों 
से होता रहा है, स्त्री के सौंदर्य की ज्वाला से दिंगंत तक दाह से काँव चुके 
है, कठोर श्रम में अनेक बार जन-समाज के अंग भंग होकर बिक्वत हो चुके 
हैं, किन्तु इस अतीत के पगाढ़ अंधकार में हमें सदा एक शक्ति मिलती 
रही है। वह शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है | आज समस्त 
विद्वान इस बात को वास-बार हुहरा रहे हैँ कि इस सब आनन्द, इस 
भौतिक सुख से परे भी कुछ हे। निस्संदेद वद दे । किन्त वह क्‍या है 
उसका विवेचन किये बिना उसको स्वीकार कर लेना ठोक नहों होगा । 
क्योंकि यदि हम पीछे की ओर मुँह करके खड़े होते हैं तो अनेक बिचार- 
भधारशओं में हम अनेक भेद दिलाई देते हैं| चिद्रानों का कथन हे कि यह 
भेद वाह्म दे। इनका आत्मा से कोई - संबंध नहीं हे | यह संभव हो सकती 
है। किन्तु प्रश्न का इल नहीं होता | यर्दि बाह्य भेद को आवश्यकता नदी 
है तो अनेक बार अनेक संत क्‍यों हुए ! वाद्य रुप में भी प्रत्येक संत ने एक 


संत क्‍यों हुए, १ ३ 


भारतीय समाज भें इसी छोड़ने और न छोड़ने की भयानक लड़ाई 
आज तक दृष्टिगोचर दोतो है | सहलों लाखों छतो-पुरष हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में केवल इसी भेद के लिये एक ओर से दूसरी ओर चले गये 
हैं। धर्म ज़बर्दस्ती नहीं बदला जाता। जो ऐसा दबाव डालता है, वह 
इतिहास में अत्याचारो कहलाता है, लोग उससे घृणा करते हैं। पीढ़ी दर 
पीढ़ी यह घृणा जीवित रहती है और इसका फल यह होता है कि जो व्यक्ति- 
समूद् एक उपासना में निहित होता है, चह उस दूसरे व्यक्तिसमूह से घृणा 
करने लगता है जो दूसरी उपासना में निहित होता है। इस प्रकार अपने- 
अपने को सुरक्तित रखने की, ऊँचा समझने की प्रतिस्पर्धा अनिवार्य युद्ध 
को जन्म देती है। 


किन्ठु जत्र कोई व्यक्ति अपने उच्च व्यक्तित्व के बल पर उठता है ततब्र 
श्रद्धा से लोग उसकी बताई बीधियां पर चलते हैँ | वही संत, भक्त, पेगंत्रर 
हैं, धर्म-गुरु हैं| उसके सिद्धांतों का मूल वही मानवता के आधारभूत 
सिद्धांत है, जो उसे परस्पर प्रेम करना सिखाते हैं, ईर्ष्या, द्वेप, काम, कोघ, 
मोह,लोभ से अलग हृटते हैं। इसी को चिह्ग त्‌-समाज मनुष्यता का शाश्वत 
आधार कहता है। न्याय की माँग की बिज्य कामना ही उसका प्रत्येक शब्द 
है | परस्पर लड़नेवाले अपने-अपने धर्मो' को जानते नहीं। वे मद्यत्माओं 
की वाणी को समभते नहीं | 


उनकी भाँति उनके ऊँचे सिद्धांतों को न समझने के कारण यह अश-- 
तपस्याहीन जन-समाज जो आध्यात्मिक तत्वों के प्रति जागरुक नहीं होता, 
परस्पर लड़ता है । उच्चवर्गो' के स्वार्थी लोग जनता के अंधविश्यासों का 
फ़ायदा उठाते है । 

ठीक है। किन्तु समस्या का हल नहीं होता | मन॒प्य का आधार यदि 
एक है, तो अपने विश्वासों को खंडित करके क्यों उपासना करता है ! 
बुद्धिमान लोगों ने यद बात तरहुत पहले सोच ली थी। उन्होंने पहले एक 


र्‌ भारतीय चिंतन 


ही बात क्‍यों नहीं कही ? इसका उत्तर है कि वाह्म वातावरण सतत ही 
ब्रदलता रहता हैं। इसी को बार-बार सुधारने के लिये बार-बार संतों ने 
अलग-अलग रूपों की सहायता से अपना स्वर उठाया है। उनकी सचाई 
ने, त्वाग ने, सिद्धांतों के अनुसार होनेवाले व्यवहार ने, समाज पर प्रभाव 
डाला है | समाज ने उनकी पूजा की है। ईश्वर के इन चिंतकों का यह 
समाज-पक्त यदि भुला दिया जाये तो इनको याद रखने की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं होती | समाज के अन्य व्यक्तियों की तलना में जो उनका 
धरित्र हमें उठा हुआ दिखाई देता है, हम उसी को श्रद्धा से सिर 
भुकाते हैं। 

समाज तो एक कार्यत्रहुल, विचारत्रहुल ऐसी व्यवस्था हैं जो कभी 
स्थिर नहों रहती, निरन्तर बढ़ती रहती हैं | इस बढ़ने का अथ यह्द नहीं 
है कि वह निरन्तर बुरे से अच्छे की ओर जाती रही है'। अच्छा बुरा अपने 
आप में कोई मूल्य नहीं रखते | उनका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक 
होता है | 

मनुष्य सुखी होना चाहता है | अपने आप को ऊपर उठाना चाहता 
है| इसके लिये उसने अनक अनुभव किये हैं, अनेक बार नई-नई वस्तु 
चनाकर उनका सहार किया हे। किन्तु उतते सुख नहीं मिलता। इस 
निरन्तर हाह्मकार में जो कुछ लोग पूर्ुत्व को ग्रात॒ कर गये हैं, मिनकी 
आत्मा में संतोप छा गया हे, वे हां हमारे संत भक्त हैं| इसी से ससार 
उनको ऊँचा समझता है। उनकी उपासना करता है। वे जो कुछ कह 
गये है उसके पीछे चलना अपना जन्म-गत अधिकार समझता है। जन्म 
यं।ई उसके उस अधिकार पर प्रह्मर करता है तत्र वह प्राण पण से उसकी 
रक्षा करने का प्रयत्न करता है, उसे अपने धर्म पर चोट समझता हे | यह 
पवम वंश-क्रम मे चलता दे | समाज में कोई-कोई परिस्थिति आती हे, जब 
बह सदृर्प अपने धर्म को छोड़ देता है; बदल देता है, या फिर तनिक 
सुधारा से उस स्वोॉकार कर लेता ह# [ 


संत क्‍यों हुए. ! ्‌ 


भारतीय समाज में इसी छोड़ने और न छोड़ने की मयानक लड़ाई 
आज तक दृष्टिगोचर होतो है | सदखों लाखों स्रो-पुरुष हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में केवल इसी भेद के लिये एक ओर से दूसरी ओर चले गये 
हैं। धर्म ज़बर्दस्ती नहीं बदला जाता। जो ऐसा दबाव डालता है, वह 
इतिहास में अत्याचारी कहलाता है, लोग उससे घृणा करते हैं। पीढ़ी दर 
पीढ़ी यह घृणा जीवित रहती है ओर इसका फल यह होता है कि जो व्यक्ति- 
सनूद एक उपासना में निहित होता है, वह उस दूसरे व्यक्तिसमूह से घृणा 
करने लगता है जो दूसरी उपासना में निहित होता है | इस प्रकार अपने- 
अपने को सुरक्षित रखने की, ऊँचा समझने की प्रतिस्पर्धा अनिवार्य युद्ध 
को जन्म देती है | 


किन्तु जत्र कोई व्यक्ति अपने उच्च व्यक्तित्व के बल पर उठता है तत्र 
श्रद्धा से लोग उसकी बताई बीधियों पर चलते हैं। वही संत, भक्त, पेगंत्रर 
हैं, धर्म-गुरु हैं | उसके सिद्धांतों का मूल बही मानवता के आराधारभूत 
सिद्धांत है, जो उसे परस्पर प्रेम करना सिखाते हैं, ईर्ष्या, द्वेप, काम, क्रोध, 
मोह,लोभ से अलग हृटते हूँ । इसी को विद्वतू-समाज मनुष्यता का शाश्वत 
आधार कहता है। न्याय की माँग की विजय कामना ही उसका प्रत्येक शब्द 
है । परस्पर लड़नेवाले अपने-अपने धर्मो' को जानते नहीं। वे महात्माओं 
की वाणी को समझते नहीं । 


उनकी भाँति उनके ऊँचे सिद्धांतों को न समझने के कारण यह अश्-- 
तपस्याद्दीन जन-समाज जो आध्यात्मिक तत्वों के प्रति जागरुक नहीं द्ोता, 
परस्पर लड़ता है । उच्चवर्गों के स्वार्थी लोग जनता के अंधविश्वासों का 
फ़ायदा उठाते हैं । 

ठीक दे। किन्तु समस्या का हल नहीं होता । मनुप्य का आधार यदि 
एक है, तो अपने विश्वास्ों को खंडित करके क्‍यों उपासना करता है ? 
चुद्धिमान लोगों ने वह बात बहुत पहले सोच ली थी। उन्होंने पहले एक 


ड भारतीय चितन 


ऐसा मत चलाने का प्रयत्न किया जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता हो | फिर 
एक मानव-धर्म बनाया | किन्तु यह मूर्ख जन-समाज नहीं सुधरा | इसके 
दिमाग़ में यह बात नहीं आई कि जैसे वह स्वयं कुछ सोचता है, ओर लोग 
भी वसा ही कुछ सोच सकते हैं । 

आधुनिक समय में उच्चवर्गों ने जहाँ एक ओर सार्वभौम धर्मों को 
नियंत्रित किया, वहाँ सर्वध्म सम्मेलन भी किये, अर्थात्‌ सब धर्म बने रहें । 
अब ऐसा समय आ गया है, जब एक दूसरे पर प्रहार नहीं करना चाहिये। 
किन्तु वह भी जन समाज में कारगर नहीं हुआ । क्योंकि प्रत्येक धर्म का 
अपना एक अलग वातावरण था, प्रत्येक धर्म की अपनी एक भिन्न भाषा 
थी, बचस्र थे, अग-मंगिमा थी, उनमें परस्पर ऐक्च और सामंजस्थ होना 
कठिन था | दस कठिनाई को दूर करने के लिये बार-बार महापुरुषों ने जन्म 
लिया और नये-नये सिद्धांतों का प्रचार किया । लोगों में भक्ति जगी । उन्होंने 
अपने पुराने विश्वार्सों को छोड़ा, नयों को स्वीकार किया | किन्‍त ऐसे लोग 
व न व गत न महापुरुष के स्वगवासी होते ही उसके धूल में पड़े प्ग-चिह्नों पर पत्थर 





थे, पहुँचे हुए थ। जो सुधर गये वे अब अपनी सुधरी हुई अवस्था केसे त्याग 
सकते थ ? 


पंदेली उलभी हुई है। वास्तव में दस सबको एक दूसो इृष्टिकोर से 


देखना होगा । 

हमालय की चोथियों पर, विन्ध्य की कान्तार पंक्तियों तथा एकात 
निर्जन में अनेक ऐले व्यक्ति अनाम ही चले गये हैं. जिन्होंने अपनी दच्छाओं 
को नट्ट कर दिया था। वे समाज में रह हो नहीं सके | ऐसे लोगों के लिये 
इम यही श्रद्धा काम में लाते हँ जो युद्ध के अनाम स्त असंख्य सैनिकों 
के प्रति एक पापाण स्तम बनाकर दिखाया जाता है। उनके विपय में ऋर 
अधिक कया कहा जा सकता है ? यहाँ तो हम उनसे प्रभावित हैं, उनको 
पञते ऐ, जो जल में रहकर निरन्तर मगर से बेर करते रहे । हमारा उम्राज 


संत क्‍यों हुए ! धर 


प्रारंभ से ही कुछ अभावपूर्ण रह्म है | उसेकी श्रद्धा पर तो कभी अविश्वास 
नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म की रक्षा के लिये वह अनहोने कारणों 
से अद्भुत कार्य कर चुका है जैसे मनुष्य को अछूत बनाकर रखना, और 
कालांतर में उसे इतना विश्वास दिला देना कि बह इसी तरह जिये जाये । 
उसका धर्म ही यह है | धर्म की इस व्यवस्था को बहुत से लोग ठीक मानते 
हैं| प्लेटो और अरसत तक समाज में दास-प्रथा रखने के कायल थे। पर 
यह उच्चवर्गो' के दृष्टि हेणु से सोचने का परिणाम है। मध्यम मार्ग से 
सोचना भी अधिक द्वितकर नहीं होता। हमारे नाई--न्यायी ब्राह्मण या न्यायी 
ठाकुर बनने को सदेव तत्पर रहते हैं, किन्तु मेहतर की इजामत बनाने से 
काटने को दोड़ते है । उनकी शत्त रहती है कि बामन बनिये मंगी के हाथ 
का खा लें तो हम दहजामत बना देंगे। मद्दात्मा गाँधी के इतने उपदेश भी 
इन पर कारगर नहीं हुए. । प्रत्येक नाई प्रायः गांधीजी से मक्ति रखता है । 
किन्तु इसका उत्तर तलसीदास दे सये हैं कि समर्थ को दोप नहीं होता । 


मनुष्य समथ क्यों होता है ? कौन असम होता है ! संत किसका 
प्रतिनिधित्व करते हैं ?! भारतीय समाज मे इतने अधिक संत क्यों हैं? इस 
सबका उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है | 


समाज, सामर्थ्य ओर संत. वह तीनों शब्द एक दूसरे से मिले हुए, 
हूँ, किन्तु इनमें पहले दो इस धरती के हैं, अंतम उस लोक का है. जहाँ 
हम सबको अंततोगत्या जाकर पहुँचना है। वह आता है हमे उठाने | 
क्यों ? कमी भगवान्‌ बनकर, कभी भगवान्‌ का भेजा दूत बनकर, कभी दूत 
का भी दास बनकर, ओर अपना काम करके, यहाँ दुख उठाकर, 
चला जाता है। उसे हमसे प्रीत है, चद हमारे कष्ठों को देख नहीं पाता उसे 
हम पर दया करना आवश्यक है | वद क्‍यों हमें इस अंधकार में डालकर 
बार-बार दरवाज़ा खोलकर बंद कर देता है. कि हम किरण को आशा में 
मब्कते हैं, अँधेरे में एक दूसरे से ठकराते हैं ? 


घ भारतीय खितन 


इसके लिये हमें संतपरम्परा का विवेचन करना अत्यंत आवश्यक 
इतीत होता है | परंपरा के लिये समाज का अध्ययन करना अत्याज्य है। 


संतों की परंपरा 


आयों से भी बहुत पहले से इस भारत में अनेक सम्यताएं. पल रह 
थीं । हम उस समय का क्रमानुगत इतिहास उपस्थित नहीं कर सकते । किन्तु 
तत्कालीन विचारवाराश्ं का जो इगित मिलता है वह काफ़ी प्रकाश 
डालता है। प्रार्यों के आगमन से नये द्वार खुलते हैं। इतिहास-णह में 
हमारा प्रवेश सुलभ हो जाता है। आर्थों को अनेक सम्य जातियों के 
दर्शन द्वोते हैं। उनसे संघर्ष होता है, संघर्ष में विजयी होने पर वे अपनो 
व्यवस्था सब्र पर लागू करते हैँ । कालांतर में उनको यह याद नहीं रहता 
फ#ि वे कहीं बाहर से आये थे क्योंकि वे यद्दी जम जाते है।इस भारत भूमि 
को वे अपनी कहने लगते हैं | इसके बाद भी अनेक जातियाँ आयचितन 
को स्त्रीकार नहीं करतीं | मात्र चितन का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंतन के 
साथ का व्यवद्दार उन्हें अग्राह्म लगता दे । परंतु दवे रहने के कारण वे 
उमर नहीं पाती | कालांतर में उन जातियों के बढ़ते हुए संसर्ग से विजेता 
आयो मे अनेक ऐसी बातों का प्रवेश हो गया जिन्हें हम आर्य नहीं 
कह सकते | इसके बाद लगभग सदन्त्र वर्ष तक कोई प्रमुख विदेशी श्राक्रमण 
नद्ीं होता । कर्मकाण्ड बढ़ जाते हैं | बुद्ध काल आ उपस्थित हीता है। 
जैन धर्म बढ़ता है | अ्दिसा और ता का इन्द्र चलता है। अनेक 
साप्राउ्य बनते हैं। विदेशियों के आकऋपमण होते हैं। दर्ण की झून्यु के 
बाद से मुसलमानों तक कोई विशेष श्राक्रमणकारी नहीं दिखता | मुसलमानों 
फी विनय ने ब्रिटिश सना तक का इतिहास बहत दर का नहीं हे । 


संतों की परम्परा छ 


इसी दीघंकाल में जो अनेक संत मक्त उठे हैं हमें उन पर हृष्टिपात 
करना चाहिये। इसके साथ ही दो व्यक्ति और हैं -ईसा और मुहम्मद, 
जिनसे हपारे इतिहास का संत्रंध है। राजनैतिक विजेता हमारे विषय के 
आहर हैं क्योंकि उनंका इमारे धर्म से संबंध नहीं माना जाता। ईश्वर के 
अपने लोग' हो हमारे आलोच्य विषय हैं | अनेक राजाओं ने धर्मों का प्रसार 
किया दे किन्तु इम उन पर न जाकर वस्तुतः उन्हें देखेंगे जो धर्म के 
विपय में दूसरों का मुख नहीं देखते थे, जिनके नाम पर अनेक संप्रदाय 
चल पड़े हैं और भारत के विस्तीण त्षेत्र पर दिखाई देते हैं | 
इन संप्रदायों की इतनी भीड़ है कि उसका संपूर्णा वर्णन करना 
अत्यंत कठिन कार्य है। हम इसे संक्षेप में ही देखेंगे। वाह्य के साथ 
संतों के आंतरिक रूपों को देखना भी आवश्यक है। वेदकाल में एक 
ओर ऋषि, मुनि तथा तपस्वी हैं, तो दूसरी ओर ब्रात्य | उत्तर बैदिक 
काल, सूत्रकाल में शिव के दो स्वरूपों के संत मिलते हैं। एक वे जो 
आर्य सामाजिक व्यवस्था में आह्य थे, दूसरे वे जो ब्राक्षण धर्म से दूर 
रहते थे। तीसरे वे संत जो आगे चलकर अ्रधोर रूप में परिणत्त दो गये। 
इन्हीं के साथ ही कापालिकों, कालामुखों के आदि रूप, भृत-पिशाच की 
उपासना में सांसारिकता से ऊपर उठे हुए लोगों को ग्रिना जा सकता 
है | इतिहास काव्यों के काल में तथा बाद में भी जब पडदर्शन, कर्म- 
काणड का प्राबल्य हुआ यही मुख्य इन्द्र दिखाई देता है । गौतम बुद्ध के 
समय से, अथवा मौर्य साम्राज्य के युग से एक नया रूप उपस्थित होता 
है। एक और बुद्धि-प्रधान ज्षेत्र के अनुयायी भिन्ठु चनकर दिखाई देते 
हैं । इसी समय चारवाक का लोकामत घमर्म उठता है | इसके साथ पाशुपत 
धर्मावलंची भिन्न-भिन्न संप्रदाय, योग तथा अन्य विचारों का अनुगमन 
करते हुए मिलते हैं | इन्दीं पाशुफतों के अंतिम समय में कनफटे नाथ 
जोगियों के दर्शन होते हैं जो वज्यान के सिद्धों में घुल-मिल जाते हैं 
और फिर अपनी परंपरा कुछ दूर श्रागे तक ले जाते हैं। 


हा 
प्र भारतीय चितन  » 


यहाँ इस्लाम के साथ-साथ अनेक सूफ़ी मतावलंबी साधु आ नाते 
हैं। मारत में निधुण और सगुछ परंपरा चलती है। मुगल शाम्राज्य के 
आंत समय में कुछ एकता और संगठन करनेवाले धर्म उठते हैं, जैसे 
झि्व इत्यादि, और अंग्रेज़्ी शासन में अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे गांधी जैसे 
संत, अरविन्द जैसे योगी हमारे सामने आते हैं | 

संक्षेप में यही हमारे देश की संत-परंपरा का वाह्म रेखा-चित्र हे। 
इसमें आस्तिक, नास्तक, शुद्ध, अशुद्ध, ब्राह्मण, अब्राह्मण सभी का 
सम्रावेश दो जाता है । 


आश्चय का विपय द्वै कि ये सब्र श्राज हिन्द कहलात हैं और इनके 
भेद आज अधिकांश लुप्त से द्वो गये हैं | एक तथ्य ही प्रगट होता है कि 
परस्पर स्नेद स रहा, असत्व की ओर मत जाओ, सब मनुष्य जीवित 
रहने के अधिकारी हैँ । इन पर कोई अत्याचार नहीं करे। मनुप्य की 
सुल्ठ मिलना चाहिय | उसका सुख के)्रल वाहरी चकमक न होकर अंदर- 
बाहर दोना में एक-सा होना चाहिये | इस सुख को कोई एक व्याख्या 

नही है| पर कुछ ऐसा अवश्य रहा है जियके कारण जन-समाज ने 
श्रद्धा का है । सहसख्रों वर्षों से मनुष्य ने जो भय से सिर कझ्ुकाया है वह 
इसालिय कि उसने इन्हे मस॒त्यु जय कहा हे--बह अवस्था जब मलुप्य 

सत्यु से भव नहीं पाता | जब्र उसे लगता है कि वद्द सब्च दुर्गम रहत्यों को 


पार कर चुका दे | जो पाना था वह तो पा लिया | अत्र संतार का दुख नहीं 
र्द्दा ष्र । 
सत्र रुसार के मुख से मुक्ति पा डानेवाला ही जो मवुष्यता के 


तस्वाबधान में अपने गुणों का बर्घन कर लेना दे, हमारे समाज में पूज्य 
हा 5& ) उप्का काट मत द्वा, बढ़ कुछ भा कया ने कहता रे, विरोधों के 
शवबजुद यदि उसझा व्यक्तित्व मद्दान हे, यदि कुछ लोग उसके पीछे चलने- 
» उसे इस अनेक शताब्दियों की थारा में स्वीकार कर लिया जाता 


बात्य तथा आर्य ६. 


है | सामथ्य का अथ यहाँ इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है। सामर्थ्य है-..- 
जनमत | 


किन्तु यह सन्न किसो एक विशेष इकाई की ओर आने के प्रयत्न हैं । 
दूर हटने के जितने भी पथ हैं, संतों ने उनका विरोध किया है| इधर- 
उधर जाने की आवश्यकता कहीं नहीं है| यदि वह धारा एक नहीं है तो 
भारतीय संस्कृति की समन्चयवाद क्यों कहा जाता है ? इस भमि पर अनेक 
विश्वास, देवी, देवता जातियोँ, वर्णुभेद, विदेश से आई जातियाँ, संप्रदाय 
पूर्ण तथा अद्व-विश्वास, उपासना पडति, द्वैत, अद्वेत, और द्वैताद्वैत सब्र हैं | 
उनमें परस्पर इतना विद्वेप और घृणा रही है कि बार-बार संतों ने उसे 
मिथने की चेष्ठा को है| बह सत्य है कि थे उसे मिटाने के स्थान पर कभी- 
कभी और भो अधिक उग्र कर गये | कालांतर में वे दवेंप मिटे भी तो अपने 
प्राचोन सरूपों को थोड़ा-बहुत देर-फेर करके और जेसे पगडंडियों पर 
कोई बहुत दिन नहीं चले तो उन पर घास उग आये, बढ़ जाये, सारा 
वृक्षों से मरा जंगल एक हा दिखाई दे, कहों से निकलने को पथ ही ने 
दिखे, यही हमारे देश के इतिहास के विपय में कहा जा सकता है | ऊपर 
दिये रेखाचित्र को अब कुछ विस्तार से देखने को आवश्यकता है । 


हट 
के 
त्य्‌ छः 
ब्रात्य तथ। आये ९ 
विद्वानों का मत हैं कि अत्यन्त प्राचीनकाल में बेद-विरोधी ही 
जात्व थे | सामवेद में इनका उल्लेख आता है कि यह आात्यदेव पहले 


बहुत नीचे थे किन्तु अथरववेद में इनका वर्णन इस प्रकार 
आता है : 


>> 
2 

द 
मे 


4० भारतीय चिंतन 


डे» ॥ ब्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समैरयत्‌ । 
१५४११॥ 
सो5रज्यत ततो राजन्योडजायत ॥|८।१॥ 
स विश: सबन्धूनन्नमन्ना्यमभ्युद्तिष्ठत्‌ ॥२॥ 
विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च॒ प्रियं 
धास भवति य एवं वेद ॥१॥ 
स विशो5नुव्यचलत्‌ ॥६॥ १॥ 
तं सभा च समितिरच सेना च सुरा चानु व्यचलन्‌ ॥ २॥ 


अर्थात्‌ आत्य श्रन्यों पर अपना प्रभाव डालता है | प्रजापति पर 
भी उसका प्रभाव चलता है | अपनी स्वतंत्र च्रात कहकर बह रब पर 
अधिकार कर लेता है। वद् मनुष्य के अन्न संबंधी, अन्यान्य खाद्य पर 
स्वामी ब्रन जाता हैं | वह अपने जनों का प्रिय हो जाता है| सभा समिति, 
सेना, सुरा पर उसका प्रभाव गहरा हो जाता है। 


कुछ विद्वान दसका शरार के भीतरी शासन से अर्थ लगाते हैं। 
थे इन्हें आय दी मानते हैं । जो हो बात्य वेद के विरोधी थे। स्वतंत्र 
एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी बात का प्रचार करते हुए घृमा 
कर थे | इनका सत्र आदर करते थे 


इस समय श्रार्थो में बह आवश्यक नहीं है कि घर बार छोड़ देने- 
बाले लोग नहीं थे। ऋषि और मुनि उन दिनों थे। वे यदि कमी घर 
में रहत थे. तो अधिकांश उनके लिये एकांत द्वी बताया गया हे। किन्तु 
ये वेद फे विरोधी नहीं ये। समाज से उन्हें घुणा नहीं थी । किन्‍्त वें 
उसमे लिप नहीं थे । तभी ऋषि ने इशोपनिपद में कहा हे: 


तदेजनि तन्नेजति तदूदूरे नद्वन्तिके। तदन्तरस्थ सब्बस्य 
तदुसब्यस्थास्य बाद्यनः ॥शया 


आत्य तथा आये 4१ 


यस्मिन्‌ सर्व्वाणि सूतान्यात्मैबाभूद्विजानत:। तत्र को मोह: 
नकः शोक एकत्वमलुपश्यत: ॥ण|। 

अर्थात्‌ वद चलता है। वह नहीं चलता | वह दूर है। वह निकट 
है । भीतर है | सब में है। बाहर है| 


जो सब प्राणियों को अपने में ही अपने जैसा जानग है। वहाँ मोह 
कहाँ जहाँ समभाव से देखता है | 

जानी ही अंधतमित्र नामक नरक में जाते हैं। जो विद्या और 
अविदा को जानता है' वही मोक्ष को प्राप्त करता है। वे अंधकार में 
डूबे हैं जो असंभूति ( अनादि प्रकृति) की उपासना करते हैं। उनसे 
भी अंधेरे में वे हैं जो सम्मून ( प्रकृति-जन्य-कार्यों) की उपासना 
करते हैं। 

इससे प्रगठ होता है कि ऋषि इसे छोड़ देना चाहते थे। आगे कहा 
है; जो कार्य और कारण जगत्‌ को जानता है वह जानता है, मृत्यु और 
बिनाश से तरण करना | सत्य का मुख सोने के पात्र से ठेका हुआ है। 
सूर्य समान तू ज्योति के पथिक, सत्यधर्म के लिये उसे खोल । 

केनोपनिपद्‌ में सांसारिकता को छोड़ने पर और भी प्रकाश डाला 
गया है | 

श्रोत्नस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचों ह वाचंसउम्राशस्य प्राण: । 
अज्ुपश्चचुरतिमुच्य धीरा: ग्रे त्यास्माल्लोकादमता भवन्ति ॥ २॥ 

कान का कान, मन का मन, वाणी का बाणी, शरण का णण, चन्तु 
का चन्षु छोड़कर धीर मरकर लोक से अमृत हो जाता है) 


इस प्रकार सबके पीछे कुछ दे जिसे यहाँ छोड़ना आवश्यक हे | 
ओर अंत क्या है ! जन्म-मृत्यु के बंधनों से मुक्ति । 

जो पहले से उपदेश कर गये हैं उन्होंने बतावा दे कि न वहाँ आँख 
चहुँचती, न वाणी, न मन, न ज्ञान, अनुभव से परे, इन्द्रियों से दूर । व 


श्र भारतीय चिंतन 


श्ँश्षों से नहीं देखा जाता, पर जिपसे आँख देखती है, वही तो वह है।! 
बह ब्रिजलो की भाँति चमकता हे पिर छिप जाता है । 

उसको जानने को तप करो. भूख-प्यास. शीतोष्ण सहो, बेदोक्त कार्य 
करो। वेद उसे ही फेलात हैँ। जो इसे जानता है वह जन्म के बंधर्नों 
को काट देता है । 

स्पष्ट है कि ऋषि देह बधनों से दुखी है | शरीर को दुख देना 
आवश्यक है। आनंद ता जीव को मिलता है) बह भठक रहा है। उसका 
साकार रुप मनुप्य है। वद जन्मांतर तक क्लेश भोग रहा है | 

कठ में नचिक्रेता मृत्यु की पदेली सुलकाने लगा। अपने दूसरे 
धर में उसने पूछा--स्वर्ग मे भव नहीं] वहाँ बुढ़ापा नहीं ) दोनों को 
पार करके भूख-प्यास स दर आनन्द भोगता है ? यह बताओ । 

बानप्रस्ध शाश्रम सांता रकतता से दर दोकर रहने का ही नाम था। 
जीवन का एक भाग निमरमित रूप से अलग रहकर व्यत्तीत किया 
लाता दे । 

नाचिकेता ने आत्मा के सबंध में प्रश्न किया-यह होता द या नहीं | 
तु क्या ४ ? 

श्यो भावा सत्यस्य यदन्त केतत्सबेन्द्रियाणएं अर्योति तेज: 

अपि सब जीवितमलत्पमब॒ तथेच वाह्मस्तव नत्यगीते। २६ 

सब विपय नश्बर दे | मनुप्य छर है| दन्द्रियतेज शक्ति जीवन सत्र 
पल्प £ मृत्यु । यह नत्थगीत तुम्हारा ही रत । में क्या पारँगा ? मोत्न का 
साधन संसार में नही है । धीर अब के लिये सांसारिक प्रम को त्याग 
देधा रे । हो सासना से पर है, वही अं प्ठ है । 

न साम्पगायः प्रतिभाति चाल 
प्रमाथयन्‍्त॑ वित्तमाइन मृढम । 
अय॑। लोका नसाम्ति पर इति 
मानी पुनः पुनर्वशमापथते ॥ क३५॥६ ॥ 


ब्रात्य तथा आर्य १ 


न्प्त 


अशानी मुक्ति के साधन में नहीं लगते | धनमोह से मूर्ख प्रमाद में 
रहते हैं। यह लोक नहीं, इससे परे; बार-बार, इसे माननेवाले, वश 
में आते हैं-.. झत्यु को प्रास होते हैं । 


धहो हप और शोक से परे है। 


नतत्र सूर्याभाति न चंद्रतारक॑ नेमाविद्यु तो भांति कुतो5- 
यमारने: | तमेव सान्‍त सनुभाति सब तस्य भासा सर्वेरभिर्द विभाति 
3१०४२॥ मुख्डकोपनिषद | द्वितीय | द्वितीय खण्ड । 

न वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्र-तारे, विद त, अग्नि | उसी के 
प्रकाश से सत्र ग्रकाश करते हैं, उसी से मासित हैं। 

बेंद के सृष्टि-विषय के वर्णन से यह दूर नहीं है क्योंकि वहाँ भी 
अज्ञात से प्रारंभ होता है। किन्तु संसार को तुच्छु समझकर तप करना 
अविद्या में ग्रस्त लोगों के प्रति ऋषि, मुनियों का यह शोक कितना मुखर 
है। वेद, उपनिपद, वेदपूरक साहित्य, रामायण, महाभारत, वेदांत, 
पॉचरात्र, सबके काल में यही पक्त मुखर दिखाई देता डे । बार-बार 
अनेक ऋषियों का व्णन आता है। किन्तु यह ऋषि एहिक सिद्धियों को 
भी प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे। इन्हे एकदम क्रोध हो आता था। 
इनके परत्पर क्‍या भेद थे, यह जानना आज तनिक कठिन है। तपस्वी 
बालखिल्य ऋषियों का तो ऋग्वेद म॑ ही वर्णन मिलता है। रामायण 
के जाबालि ऋषि ने अवश्य राम से नास्तिक प्रश्न पूछे हैं । किन्तु राम के 
उत्तर न दे पाने और अप्रसन्न होने पर वसिप्ठ ने समझाया है कि जाग्ालि 
बास्तव में चरम सत्य को पहुँच गये ह | इन्हें अब संसार ते पूर्ण 
विरक्ति हो छुक्को है। दनके लिये कतू रब और अकत त्व में कोई भेद नहीं रहा 
है। इससे प्रकठ होता है कि जावालि भी पहुँचे हुए संतों में थे। वे राग- 
द्वेष से परे हो छुके ये । जिस सत्रको आये बहुत गंभीर समझते ये उस्ें 
उन्होंने ईँसकर अल दिया था। 


१५ भारतीय चिंवन 


आरा की यह परंपरा हमें ऋग्वेद से प्रारंम करके महामारत काल 
ठक ले आती है | ऋषि के कुछ मेद इस प्रकार हैँ, ऐसा प्रतीत होता 
है । कुछ सूर्य के उपासक थे । कुछ चंद्र के। कुछ आत्मा संबंधी खोजों 
में शरीर को अत्यत कप्ठ देते थे। कुछ ब्रह्मचर्थ की ही सबसे अच्छा 
मानते थे | 
अग्नियंश में झूगु का वंश निस्संदेह देवों में पहला था, दूसरा ही 
आह्वचिरस बृहस्पति का विख्यात है। भ्ंगु का प्रत्येक कार्य जीवन की 
एक कठोर दिनचर्या को ओर इंगित करता है | बृहस्पति प्रारंभ से ही 
'आनंदवाद का प्रतीक है। अथवण वेद जिसमें शअरनाय जीवन का सबसे 
बड़ां प्रभाव है, उसका भी आज्विरत से ही संबन्ध जोड़ा जाता है। 
कफालांतर म॑ चारवाक का अग्रगंता भी एक बृहस्पति ही कहलाता है। 
ऋषियों को प्रत्येक काल में इनसे कुछ न कुछ वाद-विवाद करना पढ़ा 
था | तपोबबल की आर चलकर योगबल से मिला दिया गया है। योग 
का श्र प्रासम्म में केवल सम्बन्ध से लिया यया है :-- 
, योगे बोगे तबस्तरं बाजे बाजे हवामहे। सखाय इन्द्रभूतये 
॥ ऋ, बे ।१।३-।७। 
टरसाजिये समानता और सामंजस्य में ऋषि ने कहा है :--- 
सहृदयय सांमनस्यमविद्व प॑ कृशोमि वः।अन्यो अन्यमभि- 
हर्यन बत्स जातमिवात्रन्धा | अर बे. ३ ॥ ३५ ॥ १। 
हे मनुष्यों | सहदव रहो। एक चुद्धि रहो। च्र्णा से मुक्त रहो । 
यों स वसा नहीं करो। एक दूसरे से स्नेद्द करो। जैसे गाय द्वारा 
सापतात अछुदा प्यार फहिया जाता 


3 


#णफ 9 हि 


बनने 


मत परंपणा मे धयाएश जैबलि का नाम लेना आवश्यक है। शनन्‍्य सहसों- 
खाल नामों में वे एड व्यक्त हे जिसे पुनर्भन्म का इठ विश्यास 
हुमा दिया £ | पहले सम्मबतः जीव सत्यु के बाद अनस्त यातना पाया 


ब्रात्य तथा आर्य १, 


करता था। किन्तु इसके बाद वह बार-बार इसी पृथ्वी पर लौटकर आने 
लगा। यह पृथ्वी ही रौरव हो गई | मनुष्य देह ही दर्ड प्राप्ति का रूप 
हो गया |ईश्वरजो निकद था वह दूर-दूर हो गया। 

यह वह स्वरूप है जो वेद से इधर-उधर नहीं भट्कता। सत्य तो 
वेद भें पहले ही से धरा है । अब व्यक्ति की साधना की आवश्यकता है 
जो उसे पहचान ले । ब्राह्मण व्यवस्था पूर्णरूप से मान्य थी। उसमें 
कोई गड़बड़ नहीं थी | मनुष्य दुःखी था तो अपराधी और पापी होने 
» कारण | वह अपराध क्‍यों करता था १ क्योंकि उसमें लोभ, मोह, 
अमर्ष इत्यादि थे | 

जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य दोनों संसार के लिये 
आवश्यक हूँ | परन्तु एक यही सब नहीं है। इससे ऊपर भी कुछ है । 
अतः वानप्रस्थ और संस्यास की निर्वारणा की गई । यदि यह एक 
परमररा थो, तो यह एक विश्वास मो था। मनुष्य शताब्दियों तक इसी 
चक्र में घूमता रहा । हमारे पास इसके साथन नहीं हैं कि इस समस्त 
काल के छोटे भेदों को आज प्रस्तुत सामग्री म॑ से इकट्ठा कर सके । 
किन्तु संसार त्यागनेवालों की परम्परा जितनी प्राचीन थी, उतनी ही 
परिवत्त नशील भी रही होगी। 

इस समस्त धारा का सारांश निकालकर हम इस प्रकार रख 
सकते हैं : -- 

मिद्यते छृदयम्न्थिरिछच्चन्ते सर्वे संशया। 
त्ोय॑ते चास्य कर्मों शि तस्मिन हण्ठे परावरे। 

हृदय की अंथी टूट जाती है, सारे उंशय द्वट जाते हैं। उसके कर्मा 
भो ज्ञीण हो जाते हैं| जत्र चद उसको देख लेता है जो इन्द्रियों से नहीं 
देखा जा सकता | 

यह एकत्व की चाह ही शरीर को कष्ट देने के मूल में थी। बह एकत्व 
जो पूर्ण हो | उस पूर्णता ने सबसे पहले संसार को दुख मान लिया #, 


-१६ भारतीय चित्तन 


और फिर यद्द निरासक्त घूमनेवाले लोग अपनी बात को समाज को 
-उनाने लगे | 


शिवोपासना 


जब दम शिवोपासकों की ओर आते हूँ तब भारत के बहुत प्रार्चान 
इतिहास को खोजना पड़ता दे ।शिव के स्थान से योग और लिंग 
सम्बद दें | सिंधु प्रदेश की सभ्यता के खंडहरों में शिव की जो आसन- 
बद्ध समाधिस्य मूत्ति मिली है वह इसी बात को प्रगट करती है कि उस 
काल में ऐसे लोग हो चुके थे जो बोंग करते थे | योग के किसी भी रूप 
में सामाजिक व्यवह्दार से कुछ अलग होने की प्रतृत्ति अत्यंत आ्रावश्यक 
है | मुनि-पत्नियों ने ही शिव की पहले अधिक चिंतना की है। पुराणों 
में वर्णन हे कि शिव को पहले श्रुणा की दृष्टि से देखा जाता था। 
मरेनंगे रहते थे । खाद्-अखाद्य का उनके यहाँ कोई प्रश्न नहीं था। थे 
ग्रेद की चिता नहीं करत थे | भस्म शरीर पर रमातें थे। अर्त्यत प्राचीन 
फाल से दी उनके साथ चमत्कार लगे हुए हैं। शिवलिंग के श्रति 
मुनि-पत्नियाँ जब्र आक्रप्य हुए तब मुनियों न इसका मोर विसंध किया। 
नहीं चल पाया। सुनि-पत्नियाँ आर्य थी, अथवा 


लव सह विरोध बहुत न 
घार्येनर, से जिस ओर थआक्ुप्ट थी, बंद पथ निस्सन्देश आय सामाजिकता 


पर उम्र कल्वाण की जो भावना बताई गई ई आयो 
से द्याहाक्नत भा । उसमे कल्माग का जा भावना बतार गई ह वह ध्ार्यो 
मे उतना नाटा मिलनी । नथा, दक्षयण मे जो शिव तथा चीरभद्र का 

न ता पस कक का हवकु 
सररस ७, बंद शिव के एक ओर नम्पदाय पर प्रकाश उालता £। 
“अनक्वारत मे लदा ने 


दक्ष ने शिव का स्‍तुति करते हुए उनका रूप सम्मुख रखा 
थे ० ० कक ते नवाल का 

| ये €ै। परन्तु सोगे आर तप करनेबाल हो 

| श्मशान मे चद्धने थे थ्रार गन-समात्र पर. छिनक्ा गाएरा 


हे 
4 
प्रधाय शा, था परर्पग 7म गी मिल छातो £ | 


शिवोपासना १्छ 


आर भी पहले असुर जाति में जब हम इसी शिव का आंदिम रूप 
देखते हैं तब टोकाकारों ने असुर की व्याख्या करते हुए. कहा हे कि ये लोग 
जीवन के उपरांत मृत्यु के पथ पर श्वास का निरोध जानते थे । 


प्राचीन मिश्र, वैचीलोनिया, समेर, तथा हिमालय को कुछ पहाड़ी 
जातियों म॑ ऐसे लोगों का इड्धित मिलता है जो तंत्रचादी थे। विद्वानों 
का मत है कि सिंघु प्रदेश के लिपि-चित्र वास्तव में प्राचीन हिंदू ग्रस्‍्यों के 
तंत्र-चिन्रों से बहुत मिलते-जुलते हैं। 

महाभारत के दक्षु-यज्ञ की स्तुति में शिव और काम को एक ही बता 
दिया गया है। स्मरण रखने का विपय है कि दक्तु-यत्ञ के चाद दी शिव 
ओर काम का परस्पर युद्ध हुआ है जिसमें शिव को विजय हुई है। 


इस काल की उस संत परम्परा का कुछ शान हमें निम्नलिखित 
से होता है जिसे अंततोगत्वा श्रार्यों ने विवश होकर तुरा कहना छोड़ 
दिया | 

“कलियुग में महादेवजी को भक्ति करना सर्वथा उचित है। उनकी 
भक्ति करने से सांसारिक भय से छुटकारा मिल जाता है| वे तीनों लोकों 
में दिगम्बर और ऊर्ध्व रेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके आधे अंग में 
पार्वती स्थित है और वहीं कामदेव के विजयी हैं। वे श्मशान में 
भूतगणों के साथ क्रीड़ा और नृत्य करते हैं।वे कर्मो का फल नहीं 
भोगते । वे सूच्तम, स्थूल, अनुपम, इन्द्रियों से अग्राह्म, सगुण ओर निमुण 
हैं। वे स॒ष्टि, स्थिति ओर तंहार करते हूं | वे तीनों काल स्वरूप और 
सबके कारण हैं। उन्होंने सु और संदार करने के लिए. लिश्न के साथ 
भंग का संयोग कर दिया दहै। ब्रह्म का चिह्न पद्म हे। विष्णु का चिह्न 
वक्र और मद्देव का चिद्द वज्र है| प्रजा शिव-पार्वती का लिश्न और 
योनि चिह्न धारण करती है |”? 

( मह्ममारत अनुशासन पर्व ) 


श्र भारतीय चिंतन 


ल्‍ 


नारद की इसी कथा में एक स्थान पर निम्नलिखित वन है जो 
शैयों की चर्ग्या पर भी प्रकाश डालता है; 


माता ने कहा : वेश ! उन दुराराध्य, दु्बाध्य, दुर्लक्ष्य महादेव को 
मृढ़ मनुष्य नहीं जान सके । सुनो, वे अपनी इच्छा से ब्रह्म, विष्णु, 
इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विदों कुमार, विश्वेदेवा, मनुष्य देवनारी, प्रेत, 
पिशाच, किरात, शतर, कूर्म, मत्स्य, शक्ल, यक्त, राज्जुस, सर्प, देत्य, दानव, 
जन्तु, गर्भवासी तथा जल-जन्तु, बराघ, निद म्रग, तरक्तु, रीछु, उलूक, 
कुत्ता, मीदड़ गिरगिद, हंस, कौआ, मोर, ब्रगला, सारस, गिद्ध, चक्रवाक, 
नालकण्ठ, पवत गाय, घोड़ा, हाथी, ऊँठ, गधा और बकरी का रूप 
धारण करते ई । 


वे कमी मस्माब्छादित और अर्धचन्द्र से भूषित रहते हैं।वे कमी 
प्रसन्‍्त होते, कमा क्ुद्धा होते और कमा क्रीड़ा करते दँं वे कमी साँप की 
मेखला, सांप के बेंडल ओर साँप का बोपवीत पहनते है, कमी 
ननर्द। वे कमी अपने गणों के साथ नाचते, गाते- 
। वे कर्मा उन्मत्त दोकर जमुद्दाई लेत, दघर-उधर 
घूमते और सेन दइलाते ू। व कभी प्रचए्ड मुति धारण करके प्राशियों 
को उसने हुए. स्विलिखिलाकर दसते ८, कमा जागते और कभी सोते ई 
ये भा दान, ग्रहण बोग और ध्यान करते है; कभी बेदी, यूप, गोप्ठ और 
आग्स भें निवास करते ८ | थे कमी खड़े बाल ओर मदालिद से युक्त 
होकर सद्द समने दे, कर्मी खिझ़नन लोचन रखते £, और कमी विशालाक्ष 
हर | हर्भी गददा, कभा मूसल, कर्मी तलबार 


हे 
है 
पा मनन, 
हल 
् ल? 
दे बढ 
हि | 
3] 
। 
हि 
मय किक 
रद 


अन्यंत प्रासोन ४ यद नहीं कद 


शिवोपांसना श्द्‌ 


जा सकता | जिन वस्तुओ्रों में वे रहते हैं, उनमें अधिकांश पशुओं की 
टॉटिम जातियोँ अभी भी उपासना करतो हैं।तो क्या इसका श्र्थ 
समका जाये कि आर्यो के विरुद्ध इन सत्र जातियों का प्राचीन विश्वास 
एक हो गया था ! 

' जो हो, यह निर्तात असामाजिक रूप है | उस युग में ऐसे संत 
अवश्य रहे होंगे जिनके आधार पर यह वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसे 
लोग बाद में थे, इसका प्रमाण है। सम्मवतः यह परवर्सी रूप और कुछ 
बदल चुका था | 

ये सत आयों पर छा गये | तब शिवोपासकों में दो भेद हो गये । 
एक वे शव जो आरयो ने मिला लिये | दूसरे वे जो नहीं मिले। अलग 
बने रहे । 

उपमन्यु की कथा से स्पष्ट होता हे कि आर्यो ने ही शिव के मनुष्य 
रूप की संगुण धारणा पाई, यद्यपि अनेक अनार्य चिह्न जो यहाँ की 
आयेंतर जातियों की विशेषताएँ थीं उनमें रह गई | इस रूप में योग 
मिला। यह अद्वेत शैव का घ्रारम हुआ। श्मशान इससे दूर नहीं किया 
जा सका । संसार से विराग होना चरमोदे श्य हो गया । 

शड्डर ने दी पहले पाश्चमीतिक ब्रह्माएड पेंद्रा किया | फिर जगदुत्पा- 
दक विघाता की स्थापना की | पचमहाभृत,बुद्धि,म २,महत्तत्य महादेव से ही 
पैदा किये गये | 

संन्यास से एक और चरण बढ़कर अल्वाश्रमी माने गये। वे परम्‌ 
पवित्र थे | अत्याश्रमी का यह शैवों का तत्कालीन रूप हमारी संत परंपरा 
की एक शज्जला दे जिन्हें छोड़ देने से आगे की धारा टूट जाती है | 

ये लोग कठिन तपस्या करते थे | कुछ लोग वायु भमक्षण करते थे । 
कुछ लोग जल पर दी निर्वाह करते थे | कुछु लोग जप ही फिया करते 
थे | योगाम्यास बहुत महँन्वपूर्ण था। कोई घुआँ ही विया करते थे। 
सर्दी-गर्मी फेलकर शरीर को तपाया जाता था। कोई हाथों का उपयोग 
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न करके गायों के समान ही खाते-पीते थे। कोई चन्द्र की किरणों 
पर, कोई जल के फेन पर, कोई पीपल के पत्तों पर ही निर्वाह करते थे | 
कोई पानी भें पड़े रहते थे। कोई एक पैर पर खड़े रहते थे। कोई दिन 
भर गाने-बजाने भे विभोर रहते थे । 

कथा है कि ब्रह्म देव ने यह गुद्य शात्र पहलें-पहल शक्र को बताया, 
शक्र ने मृत्यु को, मृत्यु ने रुद्र को, रुद्र ने तरडी को तण्डी ने शुक्र को, 
शुक्र ने गौतम को, गोतम ने वेवस्वत मन को, मनु ने यम को, यम ने 
नचिकेता को, नचिकेता ने मार्कण्डेय को और उन्होंने उपमन्यु को 
बतलाबा । 

मद्ाभारत की यह परपरा कितनी द्वी मनगढ़न्त हो किन्तु जो नाम 
दिये गये हूँ थे निस्सन्देद, जैसा कथाएँ कदती हैं उनके अनुसार काल- 
क्रम से दिये हुए हैं। शक्क, मृत्यु, रुद्, तए्ठी, शुक्र, गौतम वेवस्वत्मनु, 
यम, नचिक्रेता, मार्कश्ठेय तथा उपमन्यु का वर्णन क्रमशः देवयुग, 
ऋषगवबंद युग, परवर्त्त वेद काल, उपनिषद तथा पुराण युग में मिलता 
है। इससे स्पष्ट होता है कि शिव संतों की प्रावोनता कितना पीछे ले 
जानेबाली है । 

लिए की अ्रचना भी श्रनादि काल से बताई गई £ । कुछ विद्वानों ने 
लिए प्रजा आयंपूर्या सम्वता की पूरी बेल्ट में प्रचलित बनाई है | उस 
श्रोर जाने से इस उपासना ज्ञेत्र में चले जायेंगे और संत परम्परा से छूट 
जायेंगे । यर्च भी भद्रफाली, महाफोली तथा अन्य दवताओं पे साथ 
शियलिए छुड़ा हुय़ा हे परवत्ती काल में इन सबका पहल्‍ल वबत शव-प 
सारत में वियसान रदा है | इसकी जद इसी स्थान पर मिलनी 
चायश्यक है । 

झिय के इस रूप में जिनना बुद्धि का चेन्र है, उतना दी रूदि, भय 
अधनविश्यास शणौर भक्ति शा मो । आगे चलकर जात-पांय पिरोधों यहीं 


बा 
शेयन्यंत दछ्तिण में मान मच हुए, बल्कि यर कथा जा सहता उरईः 


शिवोपासना २१ 


संस्कृत और हिन्दी में भक्ति काव्य प्रारम्म होने के पहले ही दक्षिण में शैव 
संत भक्ति के पथ पर चल पड़े थे | * 

इनमें श्रधिकांश नीच जातियों को प्रश्रय मिलता था। 

शिव का दूसरा रूप जो आर्यो में स्वीकृत था वह श्रधिक बुद्धिवादी 
था । यही आगे चलकर सुस्थिर योग-मत में परिवर्तित हुआ। 

शिव का चिह्न जो महामारत में वज् कहा गया है उस पर भी 
ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है| वज्र परवर्त्ती काल में शुन्य और लि 
का चिह्न रहा है | 

इस प्रकार हम देखते हैं शिव के तीन प्रकार के संत हुए : 

१२. वे जो आर्य सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत थे | श्रद्वेत ही जिनका 
चरमलक्ष्य था | वे ज्ञान मार्गी थे | योग मुख्य था | 

२. वे जो आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाइर थे | श्रद्ेंत श्र योग मुख्य 
था | नीरस थे | जाति बंधंन विरोधी थे | 

३. वे जो दूसरी श्रेणी के अतिरिक्त कुछ स्त्री संबंध की ओर 
आश्रित थे। इनमें भयानक विरक्ति थी। श्मशान साधना में लगे 
रहते थे | ५ 

इनके प्रमुख सतों के अलग-श्रलग नाम नहीं बताए, जा सकते क्योंकि 
नामों का छॉटना प्रायः असम्मव है | ४ 

जीवन को दुखो समझकर, अपने चरम को कल्याणकारी और शिव 
सममभनेवाले ये सन्‍त मनुष्य के प्रेमी थे। पंच देवोपासना की प्राचीन 
आयेतर प्रवृत्ति इसे श्रागे बढ़ाती थी, किंठु सांसारिकता एक जाल थी, 
एक दुःख थी । मनुष्य की शरीर को कप्ट देने की प्र्धत्ति, इन्द्रियों का 
दमन करके, चित्त को एकाग्र करने की चेष्ण इनका मुख्य कार्य था । 

खझनादि काल से बहती यह धारा अब अपने प्राचीन स्वरूप को 
धीरे-धीरे. बदल रही -थी। इसका वास्तव में श्रांतरिक . संगठन शो रद्दा 
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था | इनकी जीवदया का तात्पर्य यदि एक ओर मनुष्य की मुक्ति थी, तो 
दूसरी ओर बलिदान भी चलते थे | ब्राह्मणों का कर्म-कारड कभी इन्हें 
इसलिये दीपी नहीं ठदृदरा सका, किंतु इनके मुर्दो को खा लेने की उसने 
सदेव ही निंदा की। वह उसे अ्रसह्मय था। परन्तु इनके लिए सत्र 
अमेद था । 


है 


पीशणिक संत तथा समीप के मत 


इस समय भारत भूमि में भक्ति के ब्रीज फूटने लगे थे। पुराणों में 
इसका काफ़ी वर्णन मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने बताया है: 
जो लोग श्रद्धा के साथ मुझमें ही मन लगाकर भरे ह्वी लिये कर्म 
का श्रनुष्ठान करते हैं वे द्वी, मेरे मत में श्रेष्ठ हैं | जो लोग सब्र प्राणियों 
का हित करते हैं, सर्वत्र समनुद्धि होकर अव्यक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं, 
वें भी मुझे ही थात दोते हैं) उनमे विशेषता यही दे कि देहाभिमानित्रों 
की अव्यक्त ब्रह्म मं निषश्ठ होना श्रनमायास साध्य नहीं हे । जो लोग व्यक्त 
अव्यक्त भाव छोड़कर मुझकों ही तब अ्र्पण कर, एकान्त भक्ति के 
साथ मेरा ध्यान और उपाधना करते हैँ, उन्हें में बहुत ही शीघ्र इस मृत्यु 
दूषित संसार से उच्चार लेता हूँ । इस कारण तुम मुझमें मन और बुद्धि 
अर्पशण करके मुझे ही भजो। ऐसा करने पर निस्सन्देह शरीर त्यामने पर 
मुझमें लीन हो जाओगे | 
बनपर्व में एकरूप की समन्वयात्मकता देखने योग्य है-- 
यवय: शान्तिपरमा यतात्मानो बुभुत्सचः। 
कामक्रोधह्े पमुक्ता निःसद्भा बीत कल्मणषा:। 
सत्त्वस्था निरक्षारा नित्यमध्यात्मकोविदाः। 
मत्त: प्रादुभंबन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च, 
र यतय: शान्ति परमा यतास्मानो बुभुत्सवः। 


पौराणिक संत तथा समीप के मत र््‌ 


कामक्रोघ है पमुक्ता निःसज्भा वीत कल्सषा: 
सत्त्वस्था निरहड्भारा नित्ममध्यात्मकोबिदा: । 
सामेव सतत विपग्राश्चिन्तयन्त उपासते 
अहं सम्वत्त को वहिरहं सम्बत्त कोडनिलः । 
अहं सम्बत्त कः सूर्यरत्वर्ह सम्बत्त कोडनलः 
तारारूपाशि हृशयन्ते यान्येतानि नमस्तले | 
कामक्रोघद्ध॒ हथेख्व॒ भय मोह तथैव च | 
जो कुछ है वह 'मैं? हूँ | मनुष्प ही परमात्मा द्वो गया | आर्य काल 
में यह अद्भुत्‌ मावना कृष्ण के दी मुँह से सुनाई देती हे | यही नारायण 
का स्वरूप यहाँ अत्यन्त प्रभावशाली रहा | 
प्राप्नुवन्ति चरा विष यत्‌ कृत्वा कर्म शोभनम्‌ 
सत्यं दान तपश्वोग्रमहिंसा चैव जन्तुषु 
समन्‍्यस्वेदमधीयाना यजन्ते विविधैर्सखे: 
शान्तात्मानों जितक्रोधा: प्राप्लुवन्ति द्विजातय: | 
यदा यदा च धर्मस्य ग्लार्निसवति भारत 
अभुत्थानमघमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ | 
तैलोक्यं नाशयाम्येक: ऋृतरनं स्थावर जद्गमम्‌ 
अहं त्रिवर्त्मा विश्वात्मा सब लोक सुखावह: 
धर्म का नाश होने पर परमाध्मा बार-भर जन्म लेता है | है मनुप्य [ 
ईनराश मत हो | संहार भें विश्वास रखो । यह सत्य है कि यहाँ मुखर 
थातना है किन्तु--- 
»«-»--सं्बलोकपितामसह: 
अहं नारायणो नास शद्भ्चक्त गदाधर: 
मैं उत्र लोकों का निर्माता हूँ । मैं नारायण हूँ । यह परमेश्वरतव मनुष्य 
की चरम शक्ति और व्यापकत्व दो गया। इसी ब्रिलोक के नाश और 
खुजन का भार ब्रह्म के ऊपर निहित हो गया | ह 


२४ भारतीय चिंतन 


वैष्णव सम्प्रदाय के इस रूप के साथ हो विद्वानों का मत है कि 
परम भागवत स्वरूप मिल गया । इसमें एक प्रेम की, भक्ति की परंपरा 
भी चल पड़ी जिसने भक्ति को एक आधार दिया । ईश्वर पर मनुष्य का 
अधिकार अब कुछ अधिक हो गया | सहिष्णुता कुछ अधिक हो गई । 


सन्‍्तों में एक असहायत्व जाग उठा। चक्रधर का रक्षक स्वरूप 
आ गया। अन्न परम भागवत, परम वेष्णव सनन्‍्तों ने कहीं-कहीं जाति 
परम्परा को भी तोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई। परवर्त्ती काल में इन्हींने 
किशात, हूण, आंध्र, पुलिन्द, पुकस, आभीर, शुह्म इत्यादि को शुद्ध करके 
अपने में मिला लिया । 

उस समय एक ओर पूर्व मीमांसा और सांख्य ईश्वर पर चुप हो गये 
थे तो दूसरी ओर वेदांत, न्याय, वैशेषिक तथा योग पंथ के लोग ईश्वर 
को मानते थे । 

सबके अनुसार जगत का मूल प्रायः वही स्वरूप है | वह एक अनादि 
खनंत प्रवाह है। इसमें कमी सयोग होता है कभी वियोग होता 
ह। अनेक प्रकार की क्रिया करनेवाली माया ने भँवर डाल रखे हैं। और 
अनेक रूपो में यह प्रकृति एक परिणाम है मात्र तत्वों के मिलन से । 
जीब जड़ है,वह चेतन भी है। कुछ भी हो प्रत्येक परिस्थिति में वह किसी 
न किसी रूप में फंसा हुआ है । 

वह ऐसे काम करता है जो निषिद्ध हैं।अशान, अविद्या और 
अविवेक ही उसको बाँधचते हैं। मनन, तच्चज्ञान, चित्तशुद्धि, चित्त की 
एकाग्रता, परमात्मा का शोधन, इत्यादि से काम प्रारम्भ करना चाहिये । 
वेद के अनुसार काम करो | अपने को ब्रह्म समझो । प्रकृति और पुरुष 
क्या करते हैं! यह जानो | योग में समाधि लगाओ। 

अविया, आध्यात्मिक ढुःख, पंचक्लेश से छूटो । स्वर्ग प्राप्त करो ॥ 
अहम की पाओ | 


पौराणिक संत तथा समीप के मत रप. 


इनके आचार्य जैमिनी, वेदव्यास, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि 
हैं निस्सन्‍्देह यह पददर्शन का रूप गौतम बुद्ध से पहले हो चुका है | 
पतंजलि इत्यादि बाद में हुए. हैं| किंतु जिस परिपक्वावस्था का रूप है, 
उसकी एक पुरानी परंपरा मिलनी आवश्यक है। इसलिए हमने इसका 
परिचय यहां दे देना उचित समझा है | 

स्पष्ट हैं कि मनुष्य की वेदना और दुःख से प्रभावित समाज में इन 
शानियों ने देह श्रौर संसार की मुक्ति “ही सबसे बड़ी चीज़ मानी हे। 

बहुत से बंधन थे। मजबूरी में शहस्थ द्ोना भी आवश्यक था। 
ब्राह्षण काफी अ्रनुभव के बाद इस परिणाम पर पहुँचे थ्रे कि जीवन 
एक घिवशता है | इसम॑ वही करना है, जो वेद कहे | वेद के आगे कोई 
भी अपना अधिकार नहीं रखता था| 

महाभारत के अनुसार संन्यास योगी के लिए. आवश्यक ई-- 

काम्य-कर्म का त्याग संन्यास है। सत्र कर्म फलों का त्याग ही त्याग 
है। त्याग तिविध है। यज्ञ, दान, तप का त्याग किसी तरह भी नहीं 
करना चाहिये | वे. चित्त को शुद्र करते है। आसक्ति और फल की 
इच्छा छोड़ कर कार्य करना चाहिये। श्रर्यात्‌ कर्ता के अभिमान को त्याग 
देना ठीक है। नि.य कर्मा का त्याग नहीं करना चाहिये। बह मोह के 
कारण होता हे, अतः तामस त्याग है | 

अत्यंत दुखद समझकर शारोरिक क्लेश और डर के कारण किये 
गये कर्म के त्याग को राजस कहते हैं| रुजस त्यागी व्यक्ति कमी त्याग का 
फल नद्दीं पा सकता | आसक्ति और फल की घत्याशा से बचकर अवश्य 
कत्त व्य समझकर ) कर्म करना सात्विक त्याग है। 

देहधारी पुरुष सब्र कर्मो का त्याग कर मी नहीं सकता । कर्म के 
त्रिविध फल हैं: इष्ट, अनिष्द और इष्यानिष्द | कर्म-सिद्धि के लिए: 
तत्वनिर्गंय करनेवाले सांख्य शास्त्र में शरीर, कर्ता, मिन्न-मिन्न इन्द्रियाँ, 


श््ध्‌ भारतीय चिंतन 


भिन्न-भिन्न उनकी चेप्टाएँ और देव , ये पाँच सत्र कर्मों के कारण कह्दे 
गय हैं। 


जिसमें अ्रहंकार का भाव नहीं है ओर जिसकी बुद्धि अलित दे, 
वह इन सब लोकों को मारकर भी नहीं मारता | उसे ग्राणि वध का पाप 
भी नहीं भोगना पढ़ता । 

मनुष्य जिसके द्वारा सत्र जिभक्त प्राणियों में एक ही अ्विभक्त 
अव्यय भाव देखता है वह सात्विक ज्ञान हे जिसके द्वारा विभिन्न 
प्राणियों में भिन्न-भिन्न भाव दीख पड़ते हैं, वह राजस ज्ञान है | जो संपूर्ण 
सा. एक ही कार्य में संसक्त, श्रकारण, अल्प और तत्त्वार्थद्वीन है वह 
तामस ज्ञान है | भावी शुभाशुभ, अर्थक्षुय हिंसा और पौरुष का विचार 
न करके मोह से जिस कर्म का आरंभ किया जाता है, वह वामस है। 
सकाम और अहंकारी व्यक्ति के द्वारा घड़े परिश्रम से किया गया कर्म 
राजस है । कतृत्व के अभिमान और कामना से शुन्य मनुष्य के द्वारा 
शाग और देष छोड़कर किया गया कर्म सत्विक कहलाता है। 


जिस सुख में अम्यासवश जी लग जाता है और जिसे प्रात करने पर 
सब प्रकार के दुःख शांत होते हैं वह त्रिविध सुख है | जो पहले तो विप 
सा किन्तु परिणाम में अ्रम्रुत सा होता है तथा जिसके द्वारा आत्मा और 
बुद्धि की प्रसन्‍नता होती है वही सात्विक सुख है | विषयों और इन्द्रियों 
के संयोग द्वारा जो पहले श्रम्ृत सा श्रीर श्रंत को विष सा ज्ञान पड़ता 
है, वह राजस सुख है । जो पहले मी और बाद में भी आत्मा को मोह में 
डालता है, तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है वह 
तामस सुख है। 


इन्हीं प्राकृतिक गुर्यो के आधार पर चाठ॒वेण्य का कम॑ विभाग हुआ 
है। शम, दम, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विशान, आस्तिकता-बाह्मण 
के ; शरता तेज, धृतति, निपुणता अनुकूलता, युद्ध, दान, स्वॉमिमानं--- 


७ 


भिन्नु ( बौद्ध ) पूर्ववर्ती तथा परवर्ती र्छ 


कुत्रिय के; खेती, गो पालन, बनिज-व्यापार--वैश्य के; सेवा मात्र शुद्ध के; 
स्वाभाविक कर्म हैं । 

बसे आग धूएँ ते आचछन्न रहती है, वैसे ही सच कर्म दोषों से आइत 
हैं। दोपयुक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक कर्म को न छोड़ो | श्रनासक्त, 
जितेस्द्रिय, सपद्माशल्य व्यक्ति संन्यास द्वारा सब कमे की निश्वत्तिरुूप 
सत्वशुद्धि पाते हैं | 

बुद्धि विशुद्ध करो | पैंय्यं द्वारा संगत करो। शब्दादि विषयों के 
भोग को त्यागकर राग देंप रहित अनो। हल्का आहार तथा एकांत 
उचित है। मन, वाणी, और काया की वृत्तियों को संगत करके वैराग्य 
का आ्राश्य और ध्यान तथा योग का अभ्यास करो । अहंकार, बल, दर्प, 
काम, क्रोध, सड्ज, संचय, ममता, अशान्त माव, शोक, लोभ सबका त्याग 
करो | वही अपनी भक्ति के प्रभाव से मेरे (भगवान के ) स्वरूप को 
और सर्वव्यापी माव को जानकर अन्त में मुझी में लीन हो जाता दे । 

कोई किसी का नहीं है । यह केवल एक जाल है। बंधन है । मनुष्य 
भगवान का आश्रय लेकर कर्मों' का अनुष्ठान करते हुए भगवद्‌ केपा के 
बल से मोज्ञपद को प्राप्त होता है । 


मिप्ठु ( बौद्ध ) पूर्ववर्ती तथा परवर्त्ती 


उस समय एक व्यक्ति एक दिन आलारकालाम नामक दाशनिक 

के पास गया | किंठु उसका मन नहीं मरा | वह उद्दक रामपृत्त के मनिकट 
गया। अश्वधोष ने लिखा है कि वे सांख्यमत को माननेवाले थे। यह 

- युवक,सत्रको छोड़कर चला गया। उसने भीषण तपस्या की। अंत में 


श्द भारतीय चितन 


एक दिन उसे बोधि प्राप्त हुई और वह सिद्धार्थ तब बुद्ध के नाम से 
विख्यात हो गया | 
ब्राह्मणों के भीषण कम-काणड से जब्च यज्ञ वेदियों पर रक्त की नदियाँ 
बहने लगी थीं, अहंकार सत्र पर छा गया था | योग की विधियों से बुद्ध 
का काम नहीं चला । उन्होंने बृद्ध की जर्जर देह, रोगों की यातना, मृत 
के लिये शोक, तथा सन्यासी के संसार त्याग को देखकर मन के ह्वाह्॒कार 
को दबाने में असमर्थ होकर अपने घर को छोड़ दिया था। 
उपनिषद के ब्रह्म को बौद्ध मत में छोड़ दिया गया। गौतम ने 
महाशस्य की ओर देखकर कहा था ; उधर न देखो | उसे नहीं जानते तो 
उस विबय से कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं। जिस गाँव को जा नहीं 
सकते, उसका मार्ग पूछुकर क्या मिलेगा ! सभी अपने-अपने अलग 
मार्ग बताते हैं। 
दुःख ही तो सबसे बड़ा सत्य है। चराचर, स्थावर, जंगम सब घूम 
रहे हें । 
बुद्ध ने सत्र कुछ छोड़ दिया | वेद को तो स्वीकार ही नहीं किया। 
ईश्वर को असिद्धि, तदनंतर नास्तिकता तक पहुँची हुई सत परंपरा ने 
अभी तक असला! तथ्य को खोजकर भी उसे अधिक मुख नहीं किया 
था | बुद्ध ने भी उसी तथ्य को दृढ़ लिया ऊत दूसरे द्वी रूर से 
उपस्थित. किया | 
बुद्ध ने चार आय॑ सत्यों को शिक्षा दी-- 
दुःख सत्य है। दुःख का समुदाय सत्य है। दुःख का निरोध तथा 
दुःख निरोधगामी मार्ग सत्य हैं । 
जन्म भी दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है। मृत्यु, शोक, रुदन, मन को 
खिन्नता, हेरानगी दुःख हैं | 
दुःख का हेतु तृष्या, काम हैं। 
तृष्ण का निरोध दुश्ख का निरोध है। 


३० भारतीय चिंतन 


प्रत्येक वस्तु संसार में बदल रही है। एक भी क्षण कोई नहीं रुकता | 
इससे किसी का भी वह रूप स्थायी नहीं हे जो सदा समझा जाता है। 

आत्मा कहाँ है! कार्य व्यापार से बद्ध जो कुछु है वह सदैव 
अश्रुव है | 

रूप अनात्मा है; बेंदना अनात्मा है, संज्ञा, सस्कार, विज्ञान सारे 
धर्म अनात्मा हैं | 

जन्म सच बदल रहा है तत्र यहाँ किसी को नित्य नहीं कह सकते | 

शील, दया, करुणा, अद्टिसा, संयम के बिना मनुष्य का कोई पथ 
नहीं है | वह व्यर्थ ह। कष्ट उठा रहा है । 

इस श्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे कि बुद्ध ने आधारस्वरूप मूल पर 
ही उंगली रखी थी। उन्होंने अमौतिक अनात्म को जन्म दिया। यह 
वास्तव में एक अत्यंत आगे बढ़ी अवस्था थी | 

ईश्वर कोई नहीं है । उसके विषय में सब लोग अपनी-अपनी धारणाएँ 
लिये फिरते हैँ । डिसी ने उसे देखा नहीं है। उसके नाम पर ही बहुत 
सा रुढ़ियाँ हैं। जैसे अंधों की पाँति एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिलेवाला 
भा नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, पीछुवाला भां नहीं देखता। 

बा मैंने अव्याकृत कहा, क्‍योंकि यह सार्थक नहीं, भिक्लु चर्ब्या के 
लिये उपयोगी नहीं; न यह निर्वेद, वैराग्य, निरोध--शान्ति परमशान, 
निर्वाण के लिये आवश्यक है। इसलिये बुद्ध ने लोक, जीव शरीर की 
एकता, निर्वाण के बाद को अवस्था की अकश्ननीय कहा । 

कोई सर्वन्न नद्दा । जो यद दावा करता हैं वह झूठ बोलता है | छे 
ग्रथा4 में विश्वास करते थ | 

, ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही वार सत्र जानेगा, सब देखेगा, 

सवज्ञ सबदर्शी होगा ] 

सत्र कुछ एक प्रवाह के समान बह रहा है। इसमें से विच्छेद हँ 
निर्वाण है | पुराने तेल-बत्ती या ईंधन के जल चुकने तथा नये की 


भिन्नु ( चौद्ध ) पूर्ववर्सी त्तथा परचर्ती श्र 


आमदनी न होने से जैसे दीपक या अग्नि बुक जाती हैं, चित्त मलों के च्ीण 
होने पर यह श्रावागमन नष्ट हो जाता है | 
निर्वाण बुक जाना है। 
चुद्ध जितना आगे ले गये. उतनी ही उनके पथ में इधर-उधर 
उतरने की राहें रह गई । 
यह हीनयान कालांतर में महायान में परिवर्तित हो गया | 
अप जो निर्वाण पहले बहुत कठिन था वह सत्रकों बॉटा जाने लगा 
था| वाहन पर चढ़ना प्रारंभ हो गया। संयम दृट गया। उस समय 
बहुत सी जातियों बाहर से आ गई | उत्तर से यक्ञयाद का विलासी प्रभाव 
पड़ा जो सिद्धि के चमत्कार लेकर आ गया | बौद्धों में अनेक प्रकार के 
दार्शनिक हुए. | क्या बात थी ? कहाँ जा पहुँची ! 
इसी परंपरा में हम देखते हूँ यंत्रयान के बाद वज्ञयान घुस आया | 
कालांतर में बुद्द तथागत हो गये और शुकह्मक शास्त्र के साथ 
ऋा गये । 
महादूभुतेपु धर्मेप आकाश सहशेपु च॑ 
निर्विकल्पेपु श्रद्धेपु संवृत्तिस्तु प्रगीयते। 
शून्य जब सत्ता मान लिया गया तब उसकी ओर अधिकतम आसक्ति 
होने लगी | शल्य आकाश था। वह स्वच्छु था। अनाबिल | उसमें 
राग द्ेंप उठते थे और मिलकर लय हो जाते थे | बह एक सीमाहीन 
विराद् प्रसार था, जिसने मनुष्य के हृदय को अपनी ओर वेग से आकर्मित 
करना प्रारंभ किया | ॥॒ 
अलादिनिधनंशान्त भावाभावक्षयं विश्युम 
शुन्यताकरुशासिन्न॑ चोधिजचित्तमित्ति स्टुृतम 
शून्यता के साथ दूसरी वस्तु जो उसमे श्रमिन्न हो गई वह मनुष्य 
की करुणा थी । संसार में लोग दुखी हैं. क्योंकि यहाँ देप और घृणा की 


भारतीय चिंतन 


न्ध्त 
छ 


प्रत्येक वस्तु संसार में बदल रही है | एक भो छ्षण कोई नहीं रकता | 
इसीसे किसी का भी वह रूप स्थायी नहीं है जो सदा समझा जाता है। 

आत्मा कहाँ है! कार्य व्यापार से बद्ध जो कुछ है वह सदैद 
अम्रुव है । 

रूप अनात्मा है; वेदना अनात्मा है, संज्ञा, सस्कार, विज्ञान सारे 
धर्म अनात्मा हैं | 

जन सब्न बदल रहा है तत्र यहाँ किसी को नित्य नहीं कह सकते | 

शौल, दया, करुणा, अहिंसा, संयम के बिना मनुष्य का कोई पथ 
नहीं है | वह व्यथ द। कष्ट उठा रहा है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आधारस्वरूप मूल पर 
ही उंगली रखी थी। उन्होंने अमौतिक अनात्म को जन्म दिया। यह 
वास्तव में एक अत्यंत आगे बढ़ी अवस्था थी | 

ईश्वर कोई नहीं है । उसके विषय में सब लोग अपनी-अपनी घारणाएँ: 
लिये फिरते हूँ । झिसी ने उसे देखा नहीं है। उसके नाम पर ही बहुत 
ता रुढ़ियाँ हैं। जैसे अंधों की पॉँति एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिलेवाला 
मं नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, पाछुवाला भो नहीं देखता | 

33048 मैंने अव्याकृत कहा, क्योंकि यह सार्थक नहीं, भिक्तु चर्य्या के 
लिये उपयोगी नहीं; न यह निर्वेद, वैराग्य, निरोध--शान्ति परमश्ञान, 
निर्वाण के लिये आवश्यक है। इसलिये बुद्ध ने लोक, जीव शरीर की 
एकता, निर्वाण के बाद की अवस्था को अकथनीय कहा | 

कोई सर्वज्ञ नहा | जो यह दावा करता हैं वह झूठ बोलता है। के 
यथा में विश्वास करते थे | 

. ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही वार सत्र जानेगा, सब्र देखेगा, 

सवज्ञ सवदर्शी होगा। 

सत्र कुछ एक प्रवाह के समान बह रहा है। इसमें से विच्छेद ह 
निर्वाण है | पुराने तेल-बत्ती या ईंधन के जल चुकने तथा नये की 


मिक्तु ( भौद्ध ) पूर्ववर्ती तथा परवर्ती इ्ह 


श्रामदुनी न होने से जैसे दीपक या अग्नि बुझ जाती हैं, चित मलों के चीख 
झोने पर यह श्रावागमन नष्ट हो जाता हैं। 
निर्याण बुक जाना है । 
बुद्ध जितना आगे ले गये. उतनी ही उनके पथ में इधर-उधर 
उतरने की राहें रह गई'। 
यह हीनयान कालांतर में महायान में परिवर्सित हो गया। 
आग जो निर्वाण पहले बहुत कठिन था वह सबको बाण जाने लगा 
था। वाहन पर चढ़ना प्रारंभ हो गया। संयम द्वूट रया। उस समय 
बहुत सी जातियाँ बाहर से आ गई । उत्तर से यक्ञवाद का विलासी प्रभाव 
पड़ा जो सिद्धि के चमत्कार लेकर आ गया। चौढ्धों में अनेक प्रकार के 
दार्शनिक हुए । क्‍या बात थी ? कहाँ जा पहुँची ! 
इसी परंपरा में हम देखते ह यंत्रयान के बाद वज़्यान छुस आया | 
कालांतर में चुद्त तथागत हो गये और गुह्माक शास्त्र के साथ 
आ गये। 
महादूभुतेपु धर्मेप आकाश सदशेपु च॑ 
निविकल्पेपु श्रद्धेपु संबृत्तिस्तु प्रमीयते। 
शून्य जब सत्ता मान लिया गया तब उसकी ओर अधिकतम आसक्ति 
होने लगी | शून्व थ्राकाश था। वह स्वच्छु था। अनाबिल। उसमे 
शग ढेंप उठते थे और मिलकर लग॒ हो जाते थे | बहू एक सीमाहीन 
विराट प्रसार था, जिसने मनुष्य के दृदय को अपनी ओर चेग से आकर्षित 
करना प्रारंभ किया | हे 
अनादिनिधनंशान्तं भावाभावक्षय॑ विमशुम्‌ 
शुन्यताकरुणासिन्न चोधिचित्तसिति स्पृतम 
शूत्यता के साथ दूसरी वस्तु जो उसते अभिन्न हो गई वह मनुष्य 
की करुणा थी। उसार में लोग दुखी हैँ. क्योंकि यहाँ द्वेप और घुणा की 


क्र भारतीय चितन 


प्रचंड ललकार सुनाई देती है | करुणा में न केवल दुःख की सतत रहने- 
थाली सत्ता की स्वीकृति थी वरन्‌ एक आत्मसंतोष भी था | 
त्व॑ वजचित्त भुवनेश्वर सत्त्वधातो 
त्रायाहि मां रतिमनोज्ञ महाथे कामे : 
कामाहि मां जनक सत्त्व महाग्बन्धों 
यदीच्छुसे जीवितं॑ मंजुनाथ : 
त्व॑ वज्जकाय बहुसत्त्व शियाह्ल चक्र 
५. रे 
बुद्धांथ बोधि परमार्थ हितानुदर्शी 
रागेश राग समय सम कामयरव 
यदीच्छुसे जीवितं॑ मंजुनाथ : 
त्व॑ वत्रवाच सकलस्य हिताचुकस्पी 
लोकार्थ कार्य करणे सद संप्रबृत : 
कामाहि. मां सुरतचरय समन्तभद्र 
यदीच्छसे जीवितं॑ मंजुनाथ : 
स्व॑ वद्लकाय समयाग्र महा हिताथे 
संबुद्धवंशतिलक:ः समतानुकम्पी 
कामाहि मां गुणनिधि बहुरत्नभूतम्‌ 
यदीच्छसे जीवितं॑ मंजुनाथ : 
साधक की इस प्रार्थना में अपने राग द्वेष के अतिरिक्त दूसरों के 
झुख की बहुत अधिक चिंता है। कथा है कि बोधसित्व ने निर्वाण ठुकरा 
दिया था क्योंकि संसार बंधन में पड़ा हुआ था | 
यह एक विंस्मय का विघय है कि इस व्यक्ति सुख की चरम चर्म 
सुख तृप्ति होने के बावजूद साधक की दृष्टि से यह श्रभी ओमकल नहीं 
हो सका था कि उसका एक सामाजिक पक्ष भी है । 
बच्रयान ने जात-पाँत को अत्यंत उच्छुझ्अलता से ठोकर दी। इसके 
अधिकांश संत उन जातियों के लोग थे जो निस्संदेह ब्राह्मण व्यवस्था के 


हा असल 


मिद्ठु ( बौद्ध ) पूर्ववर्तती तथा परवर्ती श्र 


अनुसार अत्यंत नीच गिने जाते थे, जिन्हें उस च्यचस्था में कोई अधिकार 
नहीं थे । 

शूत््यता दुल्हिन है । इसकी छाया ही इसका वर है। बिना बर के 
दुल्हिन झत के समान है | यदि वधू अलग कर दी जाये तो दूल्दा 
चंधनों में पड़ जाता है। इसलिये दोनों मयमीत होकर अपने गुरु के 
पास गये और गुरु ने दयालु होने के कारण उन्हें एक स्नेह दिया-- 


जो सहज था, जो अनादि अनंत दे। वही सदोदित सर्वभावस्वभाव 
निःस्वभाव है | 


प्रतिविब विस परथन्‌ जगत्‌ शुद्धमनाविलम्‌ 
सायापुरुषवत्‌ू सब कुर्र्यादनुपलम्भतः | 
यह सारा संसार एक छाया है। इसे वास्तविकता मान लेना एक 
भूल है। 
यः पअत्ययैर्जायति सद्यजातो 
न तस्थ उत्पाद स्वभावतोडस्ति। 
यः अत्ययाधीन स शून्य उक्त: 
यः शुन्यतां जानति सोडप्रमत्तः 


जो शूज््यता को जानता है वही वास्तव में पहुँचा हुआ है। उसका 
अमाद नष्ट हो चुका है । 


न सन्त्रजापो, न तपो, न होमो 

न माण्डलेयं न च मण्डल च। 

स सन्त्रजाप: स तप: स होम: 

तन्माण्डलेयं तन्‍्मण्डलं॑ च। 
इसीलिये चरभमावस्था में परमा्थ इष्टिकोश से यदि देखा जाये तो 
किसी की मी आवश्यकता नहीं है । पर जैसे मृत्तिपूजा ध्यान के लिये 


आवश्यक हे संसार में इस सबकी भी आवश्यकता होती ही है। 
३ 
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शुन्यता कृपयावैक्यं विधेयं न स्वकल्पत:ः 
शून्यताया: प्रकाशस्य ग्रकृत्यायुगनद्धता । 
युग नद्ध ! र्री पुरुष की नग्नावस्था में संभोग रत काया - यही 
बज़्यान की समस्त रूपरेखा का एक संक्षित्त सारांश है। 
चीन में भी यह परम्परा फेली | मेरा अपना विचार है कि यह वास्तव 
में उत्तर पूर्व से हं। इस देश में आकर फैली । पहाड़ी जातियों की पुरानी 
यक्ष परम्परा. जहाँ स्तरो-पुरुष अब भो मैदानों से अधिक स्वतंत्र हैं, वहीं से 
(यह आकर यहाँ पनप गई और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में व्याप्त हो गई । 
उपासना होने लगी । 
प्रज्ञापारमिता सेव्यासव्वथा मुक्ति कांत्षिसि: 
परमार्थे स्थिता शुद्धा संवृत्या तनुधारिणी 
ललनारूपमास्थाय.. सब्वत्रेव व्यवस्थिता 
ब्राह्मणादिकुलोत्पन्नान्‌ सुद्रांवे अन्त्योदूभवान 
जनयित्री स्वसारं च स्वपुत्री भागिनेधकाम्‌ 
कामयन्‌ तत्त्वयोगेन लघु सिध्येत्‌ साधकः 
प्रशापार॒मिता की उपासना के रूप में यह स्पष्ट था कि वह परमार्थ 
के लिये थी | यहाँ माता, भगिनी स्वीकृत हुईं | यह सब बुद्ध की परम्परा 
में थे। अपने विश्वासों में अनन्यरत यह सिद्ध बहु दुःख राशि को 
नष्ट करने में लगे थे । 


अतरच नातः: परमस्ति किश्नित्‌ 
निमित्त भूत॑ बहुदुःख राशेः 
अनंत सोख्योदय हेतुभूत॑ 
मुसुक्षवों नासित ततः परं च। 
अशेप दुःख क्षय वद्ध. कक्ते: 
सम्वुद्ध सत्सौम्यमवाप्तुकामै: 
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चित्त' स्थिरीक्षत्य विचारये यत्नात्‌ 
तस्य स्वभाव: क्रियर्ता स्वभाव: 
मुक्ति आवश्यक थी। और उसके लिये किसी भी अवस्था में चित्त 
को स्थिर करना आवश्यक था ! 
ख्रियंसबकुलोत्पन्नां पूजयेद्‌ वजधारिणीम्‌। 
स्त्रियों के लिये अत्यंत आसक्ति से द्वार खोल दिया गया | प्रत्येक 
स्त्री, माता हो, भगिनी हो स्वीकृत थी। उसके त्रिना साधना असंभव हो 
गई मद्य, मांस, मुद्रा, मेथुन तथा मीन, यह पंचमकार आवश्यक हो गये | 
उत्पादूयामि परम वर वोधि चित्त! निसन्त्र यामि बहु सब्वंसत्त्वान्‌ 
इृष्टां चरिष्ये बरबोधिचारिकां वुद्धोभवेयं जगतोहिताय । 
किंतु साधक संसार का मला करना फिर भी नहीं भूले | उन्हें संसार 
के कष्टों ने द्रवित किया था | श्रासक्ति था, पर उसी से निद्ृृत्ति खोजी 
जा रही थी । तंत्र, मत्र, तथा वहु देवताश्रों की पूजा होने लगी। आज 
उनमें से बहुत से देवता मर गये हैं| 


अनेन चाह कुशलेन कर्मणा 
सवेय बुद्धी न चिरेण लोके 
देशेय धर्म जगतो हिताय 
मोचेय सत्तवान्‌ बहुदु:ख पीड़ितान । 
इस प्रकार बहुदुःख पीड़ितों को मोचन दिलाने बद्रयानी युग 
नद्धावस्था में ड्रव गये | 


३ 
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तोर्थक्रों में महावीर पहले-पहल नहीं ये । जैन पुस्तकों और 
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परम्पराओं से शात होता है कि उनके पीछे एक पुरानी पृष्ठ भूमि थी। 
यह याद रखना आवश्यक है कि जैन “विचारधारा गणतंत्रों के क्रोड़ में 
'फली-फूली थी | जैनों की एक समय ब्राह्मणों से जबरदस्त लाग डाट 
थी। जैनों को वास्तव में सांड्य और बुद्ध के बीच में रखना ठीक होगा। 
जैन आत्मा को मानते हैं| परमात्मा का कतृंत्व नहीं मानते । 
मदह्यकवि दण्डी ने जैनों की दिनचर्य्या का मज़ाक उड़ाया है कि 
वे हाथों से सिर के तथा काँख के बाल नोंच डालते हैं। जीव-हिंसा 
न हो, इसलिये पानी छानकर पीते हैं । यह भी एक सत्य है कि बुद्ध 
और महावीर दोनों क्षत्रिय थे । इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकारड की हत्याश्रों के 
विरुद्ध अहिंसा को बहुत फैलाया; इसमें व्यंग्य यह कि जीव-दया के हामी 
ब्राह्मण तो हत्या करते थे, और जिन ज्षत्रियों को हत्या करने का अधिकार 
था, वे अहिंसा फेला रहे थे । 
यह तो सत्य हे कि ईश्वर नहीं है; किन्तु मनुष्य इस पृथ्वी पर अनेक 
पाप करता है। भव एक कान्तार है। दुःख है। इसमें जैन ही सबसे ठीक 
रास्ते पर हैं-- 
अइ सथपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया | 
न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किविपावपब्वेसु । 
जैन विरोधी का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिये | क्षमा करो, दया 
करो, किसी को दुःख न दो । इद्वियों पर विजय श्रास करो | स्त्री को बहुत 
दूर रखो | रागद्देप से परे हो जाओ और-- 
तिहुअण जणं मरंतं दहूण निअन्तिजेन अप्पाणं। 
विरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम्‌ । 
कृषि और व्यापारादि नरक में ले जाते हैं, ये कर्म ! इन्हें तो सृत्यु 
पर्यंत यदि दुःख ही ढुःख मिलते रहें तो भी नहीं करना चाहिये । अपने 
आपको पहले सांसारिक जालों से दूर करके निर्मल कर लो । इसके 
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लिये ज्ञान दी तुम्हारी सहायता कर सकता है और कुछ नहीं | योग शान 
को एकाग्र करता है। अनेक भवान्तर में शरीर उत्पन्न हुआ है | आत्मा ' 
बार-बार मटक रही है। उसके कर्मों का कहीं अंत ही नहीं है। वह क्‍यों 
अवरुद्ध है ? क्‍यों मुक्त नहीं होता ! 

छोड़ दो यह जंजाल | दिगम्बर रहो। किसी प्रकार का मी आवरण 
नहीं चाहिये | संयम से रहो। कठोर तप करो | ऐसा कि वासना की 
जड़ें जल जायें | नाक और मुँह से भी कीड़ों की हत्या न करो, मांस न 
खाओ | संभव है वे उड़कर तुम्हारे मीतर पहुँच जायें | और भी खाना 
आदि न पकाओ | भिक्षा प्रास करो और रहो । भिक्षा की इस परम्परा 
को जैनों ने वैसा ही स्वीकार कर लिया जैसा श्रन्य संत किया करते ये। 
वास्तव में यह काया ही नरक है : 


माणुसु देहु होइ घिरि विद्दलु | सि'हि खिवद्धउ इडडइ पोइलु 

चलु कुजतु मायमठ कहें डठ । मलद्दो पुन्जु किम-कीडहु सूडउ 

पुइगंध रुद्दीसिस भंडठ | चम्म रुक्खु दुग्गेंध करडउ। 

मानुस देह घणित है। सिर तो हडडी की पोटली सममनी चाहिये । 
सड़ता हुआ माया भरा कचरा। मल का पुन्ज। चर्म वृक्ष | आँत की 
पोठली पत्तियों का मोजन है। घर से निकाल कर श्मशान में इस देह 
को फेंक दिया जाता है | इन्द्र-धनुप के समान इसका अस्थिर स्वभाव है। 
जिस प्रकार बिजली चमकती है, इसके भीतर ज्ञणिक भाव उठते हैं। 

वे सुन्दर लगनेवाले गजगामी चरण, वे सुरत के प्रिय सुहावनेनितंत्र, 
वह नाभि प्रदेश, बह कृश उदर, वे यौवन के आलिगन, सुन्दर मुख, अधरबिंत्र, 
दोनों नयन, चिकुरभार, वे गाढ़ालिंगन ये बद्ध होनेवाले स्तन, सत्र में कीड़े 
पड़ जाते हैं, सद जाते हैं, भरते हैं, खाल खिंच जाती हे, पीत्र पड़ जाती 
है, भयानक होता है उनका अंत | 


गर्म में रहकर हे मनुष्य तू रुघिर जल पीता है | एक-एक मास करके 
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डस कुहूपावस्था में मीतर अवरुद्ध सा बंद रहता है | क्यों नहीं तू स्वततन्र 
होवा ! इस भाव संधार में श्रमण करता हुआ तू नहीं थकता | मूर्ख ! 
ईश्वर को मत दढ़ | यह आवागमन दुःख तेरा ही अपना है ) चारों ओर 
संसार घूम रहा है। श्राते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं | रुदन, संताप, झत्यु, 
शहाकार, भ्रमण, और साथ दो सुरत, मोदन, इसी कारण तो तीनों लोक 
में अशांति है | 
बार-बार रूपांतर धरकर यहाँ जन्म-मरण की परम्परा खेल रही है | 
वू किसका भाई, बाप, संबंधी है ? वह किसकी माँ, चहिन, पत्नी, पुत्री है १ 
स्वप्न से मोह न कर | जिन बचन अंकुश हैं, उन पर ध्यान दो । अन्यथा 
मनुष्य को मनुष्य द्वी खा जायेगा | 
संसार तच्छ है | घुणित हे । जो संसार का उपसंदार करता है, बह 
जैसे काले भुजंग से छूट जाता है 
तहो जहि कहिसि दिद्ठधि रघइ। 
तहि तहि णूं भय पह्र भमह । 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मानों वह एक भयानक भयावत्र में 
पड़कर डोल उठती है। यहाँ कहीं नरक का सा दृश्य है| कहीं क्षय हो 
रहा है | कोई सत्र प्रकार के मांस खा रहा है | सचमुच इस संसार में 
सुख नहीं हे | जलविंदु के समान ही यह जीवित समभा जाये तो ठीक 
है। कहाँ हे घर, परिजन, बंधुजन, मा-बाप, हितकारी, पुत्र, मित्र 
घरनी, भाई, सहोदर, बदन | स्नेह त्याग दो। गर्व खंडित करो।॥ 
मोह से मनुष्य रति में बंघता है| हुनिया में जीते में कोई किसी का 
सहारा नहीं है| सच यहीं घरे रह जायेंगे | एक अकेले भव-समुद्र में घूमना 
पड़ता है। श्रकेले दी दुःख-सुख भोगने पड़ते हें। अकेले दी बंध हैं ) 
अकेले ही मोक्ष मिलता है। 
एककहों" ले पाउ एक्कहो जे धम्मु । * 
एक्कहों जे मरणु एक्‍्कहों जे जम्म। 


बच 
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कर्मकांड व्यर्थ है | ब्राह्मण कूठ कहता हे। परमात्मा कुछ नहीं 
करता | तुम स्वयं अपने बंधन तोड़ो | यदि मनुष्य के कर्मों का फल 
नहीं, तो संसार में इतना भेदमाव क्‍यों है? घर्म हो तो ऋद्धि-वृद्धि 
होती है | पाप हो तो नर दरिद्र रहता है। एक ओर राज्य करता हे 
ठाठ पाता है, सुख पाता है, दूसरी श्रोर नरक ग्रातना अंधापन, चहिरापुन 
आदि मिलते हैं | किसे दर्पण त्रनायें ? जहाँ अपना प्रतिन्रिंत्र नहीं दीखता ! 
तंत्र-मंत्र व्यर्थ हैं। 
संसार भमंतहु कवरु सोक्खु | असुहावउ पावइ विविह दुक्ख | 
शरयाल $ (नरकालय) णाणा शारणहि। चिर कियहिं शिहस्मद 
( नष्ट ) बइरणहिं 
संसार भ्रमण में कया सुख है! यहाँ नरक से भी अधिक यातना 
है। इसलिये घर-वास में न जाओ यह दुष्कृत वास है--- 
पासु कपंते मंडियड अविचल ण॒वि संदेह । 
इसी समय भारत की एक और धारा हमें दिखाई देती है। कुछ 
लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इनको समन्तों में क्‍यों स्थान दिया गया । इस - 
प्रश्न का उत्तर स्वयं पुराणकार दे गये हैं जिन्होंने इसी संप्रदाय के 
श्राचार्य्य को महर्षि कहकर स्वीकार कर लिया था | यह भी एक तरीके से 
जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न था । कोई राजा या तलवार का अधिकार 
नहीं था। ऊपर जाब्रालि और इहस्पति का वर्णन किया जा चुका है। 
निस्संदेह यह बृहस्यति कोई दूसरे ही होंगे। किन्तु इनकी वाणी फूट पड़ी-- 
(2 0 यावज्जीवेत्सुखं जीवेन्नास्ति मृत्युरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमनं कुत:। 
अर्थात्‌ जब्र तक जिये तब तक सुख से जिये । मृत्यु से अ्रयोचर कुछ 
मी नहीं है | जो देह.भस्म हो गई. उसका इस संसार में फिर से आगमन 
कैसे हो समता है । चारवाक कदते है : 
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अग्निरुष्णो जल॑ शीतं शीतस्पर्शस्तथाउनिल: 
केनेद चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्‌ व्यत्रस्थिति:। 
न स्वर्गो| लाउपवर्गां वा नैवात्मा पारलौकिक: 
नैच वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्व फल दायिका:। 


* अग्नि ऊष्णु हे. छल शीत है । इवा का स्पशं ठंडा है। कोई इनका 
कर्ता नहीं | स्वभाव से ही ये ऐसे हें, यदह्दी इनको व्यवस्थिति है। स्वर्ग 
नरक, आत्मा, परलोक, वर्णाश्रम आदि क्रियाओं की फलदायिकता कोई 
कुछ नहीं है | सब मूठ है । 

पशुश्चेन्निहतः स्वग ज्योतिष्टो मे गभिष्यति 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते। 
मृतानपि जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्प्ति कारणम्‌ 
गच्छ॒तामिह्‌ जन्‍्तूनां व्यथे पाथेय कल्पनम्‌ । 
यदि यज्ञ में मरा पशु स्वर्ग जाये, तो यजमान अपने पिता की हत्या 
क्‍यों नहीं करता ! यदि श्राद्ध में भोजन से पितर तृप्त हों तो यात्री भोजन 
क्यों करे ? कोई बैठकर खा लिया करे | उसका पेट भर जायेगा | 
स्वर्गस्थिता यदि रृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत्त: 
प्रसादस्यो परिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते। 
यावज्जोवेत्सुलं॑ जीवेटरणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः 
दान यदि ऊपर उठकर स्वर्गस्थितों म॑ पहुँचे, तो नीचे के घर में 
दान प्रसाद से ऊपरवालों को क्‍यों नहीं मिल जाता ? जब तक जिये सुख 
से जिये | कर्जा लेकर भी मदिरा पियें अथवा थ्री विये | भस्म होने पर 
कौन लौटता है ? 
यदि गच्छत्परं लोक देहादेव बिनिर्गत: 
कस्माद्धु यो न चायाति वन्धुस्नेह समाकुल: 


जैन श्रावक तथा लोकायत हा 


ततश्च जीवनोपायो नब्राह्मणैर्विहितरित्वह । 
मृतानां प्रेत कायाणि न त्वन्यहिद्यते कचित्‌ । 
त्रयो वेदस्यकर्त्तारों भण्डघूत्त निशाचरा: 
जफेरी तुफेरी त्यादि परिडतानां बच: स्मृतम्‌। 
देह से निकल अन्य लोक जाने पर भला, बन्धु स्नेह से आकुल होकर 
जीव फिर क्‍यों नहीं लौठता ? यह तो बआहायणों ने खाने-कमाने का डौल' 
किया है । मत के प्रेत कार्य साधन हैं । और कुछ भी नहीं है। वेदों के 
बनानेवालों के लिये तीन शब्द हैं--भण्ड, धूत्त, निशाचर | जफरी 
तुफरी ब्राह्मण पंडितों के धूर्तंता के शब्द हैं। 
चारवाक से मिलते-जुलते ही आकाणक भी कहे जाते हैं ! 
इस सिद्धांत में एक उछद्धलता फेलाने की शक्ति थी तो समाज को 
उलट-पुलट कर देने की भी । इसमें दुःखी को सुख के प्रयत्न की भी आशा 
थी, और सबल के दुर्बल को बुरी तरह कुचल दने की भी । 
प्रश्न उठता हे कि पुराणकारों न चारवाक की महानता कैसे स्वीकार 
की | वेसे तो इसका सरल उत्तर हे कि पुराणकार ने जनमत देखकर काम 
किया है | सब विष्नेश्वर गणेश अपनी प्रथम पूजा मनवाकर ही रहे। 
परन्ठ चारवाक के साथ एक और बात भी थी । 


देह दुःख का डेरा था। संसार दुःख का डेरा था| मनुष्य आपत्तिपूर्ण 
था| सब्च कहते थ, देह छोड़ो, संसार छोड़ो। आपत्ति छोड़ो इसके 
अतिरिक्त मा कुछ है | चारवाक कहते थे--यह तो होना ही है | जो कुछ 
थोड़ा-बहुत है यहाँ भोग लो | फिर कौन जाने, क्या होगा क्‍या नहीं ! 
किसने देखा | चारवाक का भौतिकवाद संसार जाल स दूर नहीं हैं। 
बाकी सत्र भी जाल ही है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ । किसकी मानी 
जाये | ऋण करके पी मस्त क्‍यों न रहा जाये ? देह नश्वर दे तो वह तो 
नश्वर है। क्‍या किया जाये? 
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मनुष्य का दुःख ही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण चारबाक ने 
इतनी बड़ी ब्रात इतनी कट्ठता के साथ कह डाली | मारिश चारवाक ने 
अपना एक नया पथ बनाया था | उसे कुछ मी अन्य नहीं ठीखता था । 
न योग, न तप न दीक्षा, न वेश | धर्म और अधर्म ही, पुनर्जन्म, संस्कार 
ही मनुष्य को बांधे हुए थे। जिस प्रकार श्रत्र तक मनुष्य के बंधन सं सार 
देह, थे, उसी प्रकार चारवाक ने मी मूलतः वही सिद्ध किया | यह सच 
है कि दुःख है| पर सुख्व को ही उस में से झटककर खोजकर निकालो । 

चारवाक ने यह बधन तोड़े क्योंकि उसे संसार और देह की रक्षा 
करनी थी | चारवाक पूरी मारतीय संस्कृति में एक ही प्रमुख व्यक्ति है, 
जिसने दुःखी और त्रस्त मनुष्य के लिये दुःख निवारण का सीधा रास्ता 
बताया | इसके पीछे जनमत चज्ञ पड़ा तभी इसका मत का नाम लोकायत 
रखा गया । 

इन्हीं चारवाक के अनुयायियों ने आनंदोत्सव प्रारभ किया जिसका 
परिणाम आज होली के रूप में मिलता है, जिसे कालांतर में मुख्यतया 
शूद्रों का त्यौहार मानकर स्वीकार कर लिया गया | यह लोकायत अपने 
समय में एक बहुत बड़ी शक्ति थी | इनका प्रभाव अन्य सम्प्रदायों पर 
भी पड़ा | आगे चलकर जो एक अनेक सम्प्रदायों की खिचड़ी सी दिखाई 
देती है, उसका कारण यही है कि विलास, अनात्म, भौतिकवाद, 
क्षणिकवाद, ब्राह्मण विरोध, खंडनात्मकता नास्तिकवाद तथा देहवाद, 
यह सब अलग-अलग श्रन्य कई सम्पदायों में एक-एक करके बट गये | 
बिसमें जो भी विशेषता थी, उसने इनका वही पक्ष अपने भीतर बढ़ा 
लिया और लोकायत सम्पदाय धीरे-धीरे बट गया। शनेः-शने: उसका 
वाद्य अभ्तित्व आँखों के सामने से उठ गया । 

चारवाक देखने पर समस्त संत-परंपरा में सब्रसे अलग दिखाई देते 
हैं। वास्तव में वे एक पुरानी धारा के पूर्णा विकास हैं | एक समय पंर 
शक ज्ञेत्र में विकास कर लेने पर वह धारा बैंट गई | बौद्ध और जैन जिस 
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से कुछ बौद्धों से भी मिल गये हैं। कुछ जाह्य्ों पर भी उनका प्रभाव 
छा गया है | ऊपर वज़यान का वर्णन किया जा चुका हैं) प्राचीन यक्ष 
आरति के ।घलासी जीवन ने उत्तर से को फिर से द्वार खुला पाकर आक्रमण 
किया, विदेशी जातियों के आगमन से मिलकर वह शैव और बौद्ध 
जीवन पर समा गया । 


अघोर जीवन से चिरक्त भक्याभद्य खाकर रहा करते थे । उनके 
लिये कोई कैंसी भी मर्य्यादा नही थी। इसी प्रकार नर-बलि देनेवाले 
काला मुख तथा कापालिक, मैरवी पूजक, नाथ संप्रदाय की पुरानी परम्परा 
के मंत तथा कौलमार्गी छा गये ये। इनके अतिरिक्त बहुत ही स्पष्ट रूप 
से सौर, गाणुपत्य तथा अन्य परम्पराओं के भी उल्लेख मिलते हैं | वज्जयान 
आर सहजयान में जहाँ एक ओर शुल्य और संभोग था, मशोेसुख था. 
वही इस शक्ति मार में भी था | किन्त मुख्य रत्रीपूजादही थी। वजयान 
में तन्न-मन्त्र था, सहजयान उसका विरोधी था | बीच का यह शक्ति मार्ग 
एक सामझस्य था। इनमें योग तथा कुछ-कुछ प्राणायाम और कुण्डलिनी 
ज्ञान का भी अयोग था। वास्तव में हम इन्हें और सब छोड़कर तंत्र के 
माननेवाले सत कह सकते हैें। 

शिव और पार्वती को संसार को मुक्त करने की जो बातचीत है, 
क्रियाविधि है वहीं इनका अपार प्रसार हैं। इनमें एक पूरा कापूरा 
समुदाय चीनकम कहलाता था। उस में अनेक छोटे-छोटे उपमेद ये | 
ये ब्राह्मणों के घोर विरोधी थ। एक शिव निरंजन सत्ता को मानते थे। 
दाशंनिक रूप स यद्यपि शंकर से बहुत दूर न थे, परन्तु “शक्ति से ही 
संघार चलता था ५ भग-पूजा इनका मुख्य ध्यय था। इस परम आसक्ति 
के पीछे एक वबिराद मातृरूप की व्यक्ञना थी, यद्यपि अभिधा में कुल 
-वीशिनियों से संभं।ग मुख्य है इनका व्यवहार था । इन संतों की अचस्या 
सममे बिना परवर्ती संतों की प्र॒ष्ठ भूमि नहीं मिल पाती । यहाँ शिव ये, 
पर शून्य थे। शक्ति द्वी सब्रस बड़ी थो। उसी की उपासना इसलिये 


पाशुपत धर्म तथा ब्राह्मण धर्म डपू 


अत्यंत आवश्यक थी | कौल साथकों ने भी प्रार्थना की है कि यह संसार 
किसी प्रकार सुखी हो जाये । साधन है | वह एकमात्र है शक्ति को प्रसन्न 
करना। असंख्य देवियाँ पैदा हो गई । इस समय इसमें दिखाई देता है : 


वामे रामा रमणकुशला दक्तिणे पान पात्र 
सध्येन्यस्तं मरीच सहित शूकरस्योष्णसांसम्‌ 
स्कन्धे वीणा ललित सुभगा सद्गुरूनां प्रपंच: 
कौलो धर्म: परम गहिनो योगिनीनामप्यरस्य: | 


बाई' ओर युवती रक्री हो, जो संभोग करने में कुशल हो, और 
दाँय हाथ में शराब का प्यालाहो। सामने दोनों के बीच में गमागर्म 
सूश्चर का मधालेदार मांस रखा हो | कंधे पर वीणा लठक रही दो, सुन्दर 
सुभग । सदगुरु का प्रपश्च है। यह कौल धर्म है। परम गहन है। योगी भी 
इसे सरलता से नहीं पा सकते, उनके लिये भी श्रगम्य है। 

आसत्ति और मस्ती के इस पक्त से जिशासुओं को उमर खैयाम से 
तुलना करनी चाहिये | उमर खैयाम कच्चा निकलेगा | अ्िपुर सुन्दरी की 
उपासना में लोग खो गये । इस काल को स'्तेप में इस प्रकार लिखा जा 
सकता है : भग-पूजा,श्मशान-साधना,मंत्र, तंत्र, इत्यादि के साथ शिव बनने 
का प्रयत्न हुआ क्योंकि सत्र कुछ संसार में व्यर्थ था। माया के जाल से 
फैसे छूट जाये ? नहाना व्यथ, ध्यान व्यर्थ, वेद, जाति, कर्म, परलोक सब 
व्यर्थ । बार-बार जन्म क्‍यों होता है? मुक्ति तो शक्ति की साधना से 
मिलती है । शिव देता है जो शक्ति के साथ है। भूत, डामर, भैरवी 
सबकी पूजा हुई | क्री को एक ओर आनंद माना गया, दूसरी ओर उसे 
चिता समभका गया। वासना क्यों हे? क्‍योंकि चित्त नहीं मानता। चित्त 
क्‍यों नहीं मानता ! क्योंकि वीर्य्य उच्छूद्डल हो उठता है। सत्त्रीकी भग 
एक अग्नि है | उसमें उसे स्वाह्य कर्यूंदी | जिस प्रकार अग्नि सब शुद्ध कर 
देती है, स्री भी सत्र शुद्ध कर देती है । 


छद्‌ भारतीय चिंतन 


न व्याधिन च वे मृत्युने शत्रूणां भयं कचित्‌ 
पूर्णरूप: शिवः ग्रोक्त: शिव एक न संशय 

को वा देह: कस्य देह: सुखं दुःखं'-न कस्य च 
को जातः को झतो देवि सच ब्रह्म स्वरूपकम्‌ । 


तथा-- 
दुलेभ सब तन्‍्त्रेषु शाम्भंतत्‌ श्रकीक्तितम्‌ 
कौलावधूतमार्गेषु तीथ्थे यात्रां न च ब्रजेत्‌ 
तीथीटनं॑ च सन्‍्यासं अतघारणमेव च 
उपवासं मुण्डन च सवंथा परिवजेयेत्‌। 
यथा नारी पितुगोत्रात्‌ पत्युगेत्र समाश्रयेत्‌ 
आर--- 


गत॑ शूद्र॒स्य शुद्॒त्वं, गता विग्नस्य विप्रता । 
यम जाति भेदो न विद्यते। 
इस प्रकार स्पष्ट होता हे कि इस प्रवृत्ति और आसक्ति का मूल प्रायः 
संसार की श्राग से कुलसने पर सूभी हुई यातना है | जो है सो ब्रह्म स्वरूप 
हैं । क्‍यों अपने को अलग-अलग गिनते हो | किसी की कोई जाति नहीं 
है| कोल होने पर सब्च बदल जाता हे जैसे क्नरी विवाह के बाद पिता का 
गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अहण कर लेती है। इस सब में एक भयानकता 
है, एक उलभा हुथा रहस्य है | किन्तु इसका वाह्मयरूप नितांत सीधा है-- 
पंचमकार, रजस्वला स्री के ररज और कुल स्त्री की पूजा करो। स्वयं 
वामा होकर पराशक्ति की पूजा करो | 


न दिशाकाल का नियम है, न तिथि का | निमय ही नहीं हे | जिसके 
लिये-अन्‍्म-मृत्यु का भेद नहीं उसके लिये क्‍या शुद्ध क्‍या अशुद्ध ? 

किचत्‌ शिप्टः कचिद्‌श्रप्ट: कचित्‌ भूतपिशाचवतत्‌ 

नानावेश घरा कोल: विचरन्ति महीतते 


पाशुपत धर्म तथा ब्राह्मए धर्म छ७ 


कह से चन्दनेडमिन्न मित्रें शत्नो तथा शिये 
श्सशाने भवने देवि तथैव काख़ने तृरे 
न भेदो यध्य देवेशि स कौल: परिकीर्तित: । 
जिसे कोई भेद नहीं हो वही कौल है। वह कैस। भी रूप धारण कर सकता 
है | शिव कहते हैं--. 
मैथुनेन सहायोगी सस तुल्यो न संशय: । 
मैथुन करने से मदह्ययोगी मेरे बराबर हो जाता है। 
दूर से देखने पर यह भयानक जघन्य रुप भी पास से अद्वेत का रूप 
है । इसकी श्रासक्त ऐसी हे जैसे मनुष्य शुद्ध होने के लिये चिता की 
लपरों में ना बेंठा था | सब्र स विस्मय की बात है कि आगे चलकर इस 
सम्प्रदाय के लोग भा बंद सम्मत बनने का प्रयत्न करने लगे | शिव के 
अन्य भा अनेक सम्प्रदाय थे। उनमें से औरां की भाँति कालांतर में 
वीरशव सम्-दाय भी लुप्त हो गया । 
बसव नामक संत ने लिक्ञायतों की परम्परा चलाई जो अब भा है | 
यह सदा लिज्ग धारण करते हँ। शिव के उपासक हैं| गुरुभक्ति श्रद्टट है | 
छुआहूत के तथा ब्राह्मणों के घोर विरोधी हैं । 
योगवासिष्ठ का एक विस्तृत क्षेत्र तैयार होने लगा था। 
हू वह समय था जब शंकराचार्य्य जैसे ब्रह्म को ही सत्व तथा 
जगतभिध्या माननेवाले संत के दर्शन होते हैं। बौद्धों का शत्यवाद 
प्रायः जैसा का तैसा ही समा गया | प्राचीन काल से जो चेदांत, उपनिपद 
और वेद के दाशनिक तत्त्व बिखरे पड़े थे, शंकर ने उन्हें एकत्र कर 
दिया | उपनिषद्‌ काल में भी मुन सगुग्य से निगु ण॒पर पहुँच चुके थे | 
उनमें एक रहस्य की भावना थी] बौद्धों ने झनय लिया या, रहस्य छोड़ 
दिया था | शंकर ने शूल्य लिया और ब्रह्म भी लिया। शून्य को जो वौद्धों ने 
एक सत्ता मान लिया था। शंकर ने उसको आगे बढ़ाया। यहाँ इमने 
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शंकर के दाशंनिक पक्ष की कुछ झलक दी है। किन्तु शंकर का सतत 
रूप निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है : | 
मूढ नहीहि धनागमरृष्णा' ,कुरुतनु बुद्ध मनसि विदृष्णाम्‌ 
यल्लभसे निज कमेपात्त, वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ 
का तव कान्ता करते पुत्र: संसारोड्यमतीव विचित्र: 
कस्य त्वं वा कुत आयात्तस्तत्त्वं चिन्तय तदिदं श्रात :। 
मा कुरु धन जन यौवन गयव हरहे निमेसात्‌ कालः स्वेम्‌ 
सायासपमिदमखिलं हिल्वा बह्मपद्दं प्रविशाशु विदित्वा । 
नलिनीद लगत जलमतितरलं , तद्ृजीवन मतिशमचपल्लम्‌ 
विद्धि व्याधि व्याल ग्रस्तं लोक॑ शोक हतग्व समस्तम्‌ 
यावज्जननं तावन्मरणं तावज्जननि जठरे शयनम्‌ 
इति संसारे स्फुटतर दोष: कथमिह मानव तव संतोष: ॥ 
दिन यासिन्यौ सायं प्रात: शिशिर वसन्‍्तो पुनरायातः। 
काल: क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुद्वत्याशावायुः ॥ 
अद्भजा गलितं पलितं मुण्डं 
दन्तविहीनम्‌ जात॑ तुण्डम्‌ 
कर रत कम्पित शोभित दण्ड 
तदपि न सुख्बत्याशासडण्म्‌ । 
सुर्‌ मन्दिर तरू मूल निवासा : शया भूतलमजिनंबास: 
सर्व परिग्रह भोग त्याग: कस्य सुखं न करोति विरागः 
शत्री मित्रे पुत्रे वन्धी, मा करु यत्न॑ विश्वह सनन्‍्धो 
भवससचित्त: सबंत्र त्वं वाजच्छस्यचिरादू यदि विष्णुत्वम्‌ | 
अप्ट कुलाचलसप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा: 
न त्वं नाहं नायं लोकस्तद॒पि किमथ क्रियते शोक: || 
त्वयि मयि चान्यतेको विष्णुव्येथ कुप्यसि सस्यसहिप्णुः । 
सव पश्यात्मन्यात्मानं सबंतोत्सज भेद ज्ञानं ॥ 


मे तथा आहमय घर्म डेट 


बालस्तावत्‌ कीड़ासक्तस्तैरुगस्तावत्‌ तरुणीरक्त: | 
बुद्धस्तावच्चिन्तामग्न: परसे अह्मयणि कीउपि नम लग्नः॥ 
अर्थमनर्थ भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेश: सत्यमू 
पुत्रादपि धनभाजां भीति: सर्वेत्रेसा कथिता नीति: | 
यावद्वित्तोणजेन शक्तः 
तावजन्निजपरिवारों रक्त: 
तदनु च जरया जज्जेर देहे 
वार्ता' कोषपि न प्रच्छति गेहे | 
काम क्रोध लोम॑ मोहं त्यक्तवात्मानं पश्यतु कोडहय 
आत्मज्ञान विहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरक निगूढाः | 
तत्त्वं चिन्तय सततं चित्त 
परिहर चिन्तां नश्वर वित्त 
कुणमसिह सज्बनसंगतिरेका 
भवति भवाणवतरणे नोका । 
ससार की वेदना को देख विचलित होनेवाले किसी भी बचन के 
समान इस विवरण में एक हृदय को हिला देनेवाली मय की भावना है । 
शून्य की सत्ता ही ब्रह्म हुईं, पर नीचे का भी सब॒ शून्य बन गया। ब्रह्म के 
बिना कुछ नहीं । वह निगु ण॒ श्रतीत है । उसकी यह सब माया हो गई। 
सारांश कटद्दा जा सकता है कि शंकर ने पुकार-पुकारकर कहा--घन के 
पीछे न दौड़ो | तृष्णा छोड़ा | जो अपने कर्म से धन मिले, बस उसी में 
संतोप कर लो । पिता कौन है, मादा पुत्र कोई नहीं | यह संसार बड़ा 
विचित्र है | तू कोन है! कहाँ से आया है? धन जन यौवन का गर्व न 


कर | काल इस सबको एक निमेप में हर लेता है | इस समस्त संसार को. 


मायामय समझो | ब्रह्मपद में ही ध्यान लगाओ | जिस प्रकार कमल दल 

पर जल श्रत्यंत तरल हिलता रहता है उसी प्रकार जीवन भी अत्यंत 

चपल है। कितनी बीमारियाँ किसी कठिनाइयाँ घेरे हुई हैं। सारा लोक 
४-5 नी चक प्ण 


न रीफ कर क- 
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शोक से हत है| जैसे संध्या में अंधेरा कुक आने पर कमलों की भीर 
मुरका जाती है, जैसे खड़ी खेती तृषारपात से मुरझा जाती है, उसी 
प्रकार समस्त संसार को दुःखों ने मार दिया है | जब तक जन्म लेना है, 
तभी तक मरना भी है| जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमने के कारण 
ही तुझे वार-बार माता के गर्भ में सोना पड़ता है| क्‍या तू उस गन्दगी 
में सोने से नहीं घत्रराता ? इतने बिखरे हुए दोषों में घिरे हुए मनुष्य 
तेरा संतोष कहाँ है ? 


समय भाग रहा है | दिन आता है रात आती है। साय॑ प्रातः इसी 
प्रकार चले जा रहे हैं | शिशिर के जाने पर फिर बसंत आता है | बसंत 
के बाद फिर शिशिर आता है। काल क्रीड़ा कर रहा है। आयु निकली 
जा रही है। फिर भी व्‌ आशा को नहीं छोड़ता | 

उपनिपद्‌ और छुद्ध को जित्त यातना ने व्याकुल कर दिया था वहीं 
शंकर को भो विहल कर देती है | 

अज्भ गल जाते हें । सिर के बाल पक जाते हैं। दाँत द्वट जाते हैं:। 
हाथ मे डंडा हिलता रहा है। फिर भी आशा का पात्र नहीं छोड़ता | 
काँपते हुए दाथ से उसे पकड़कर तृष्णा की भीख माँगता है। 

अ्रत्र शंकर ने इस भयावह संसार से मुक्ति का पथ ढूँढ़ा दे | पहली 
ब्रात कि सत्र छोड़ दो | 

देवता का मंदिर हो। पेड़ के नीचे पड़े रह्दोे | उसकी शीतल छाया 

मद॒लों और कुटियों की दारण वेदना से कहीं श्रच्छी है। जमीन पर 

सोझो | मर्ग-चर्म पहनो ] सब्र प्रकार के बंधन और भोग त्याग दो । 

शत्यलम | शंकर की वेदना का स्वरूप हमने देखा | वही आधार 
भूत मानव का दुःख है । शरीर की यातना से मुक्ति का पथ दह ढा गया दे । 

जैसे संघ शक्ति का शारंम बुद्ध ने किया था, उसी य्रकार शंकर 
भी मठ बनाकर अपने अनुयाय्रियों को स्थापित किया । 
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कर्मों के कारण मनुष्य भठकता है। कर्म के बंधनों से छूठो ) माया 
में आदमी फंस जाता है। माया को कोई भी समझ नहीं पाता ! वह 
अनिवचनीया है | ब्रह्म सबसे परे हे | वह कुछ नहीं करता | 

नास्तिकवाद, क्षणिकवाद, सत्र ही तो शंकर ने दूसरे ढंग से स्वीकार 
कर लिया | ब्रह्म भी हुआ तो सबठे परे। शंकर का इसी लिये विरोध किया 
गया । परन्तु भेद था बीच के ईश्वर को मानने से बात बन गई | ब्राह्मण 
कर्मकांड घुस आया | शंकर ने इसे अनजाने ही सफल बनाया | आर्यत्व 
के मोद ने पांचरात्र का विरोध किया। लेकिन उपनिपद्‌ के ब्रह्म का 
स्वरूप शैच अद्वेत से मिल गया था | 


भारत के दाशंनिकों की विशेषता है कि उनमें केवल एक विचार- 
धारा नहीं मिलती | मिलती है तो कम | सब्र कुछ मिला देने का एक 
सामंजस्य सदेष होता है । 


रामानुज का पादुर्भाव इस बात को समझा देगा | विशेषता है कि 
वेदसम्मत समस्त यह संप्रदाय-बल्लमाचार्य्य, निम्ब्रार्काचार्य्य तथा अन्य 
सब दक्षिण से ही निकले और उत्तर भारत पर दवदवे से छा गये | 

दार्शनिक पक्ष में विशिष्दाईँत, द्वेताद्वेत इत्यादि का स्वरूप मुखर 
हुआ किंतु चाह्मय रूप में निम्नलिखित बातों का प्रभुत्व रहा। 

दक्षिण में ईसाई धर्म और इस्लाम ने यह अमाव डाला कि 
मनष्य मनुष्य से प्रेम करे तथा दूसरे, ईश्वर के सामने सत्र बरात्रर हैं। 
रामानज ने इसे स्वीकार किया | वेद्संमत बने रहे, पर माया के स्थान 
पर लोला आई। अब परमात्मा से मनुष्य का सीधा संबंध हो गया। 
कर्महाएड की हिंसा और भयानकता, वेदों की उन्नत गरेमा का भय, 
बौद्धों के छुणिकवाद का चक्र, उपनिप्रद्‌ का रहस्यवाद, जैनों का तप और 
शरीर को कष्द देने की प्रवृत्ति, शंकर का प्रकांड पांडित्य और नीरसता, 
योग की उच्च दाशशनिकता, भागवत संप्रदाय परकोया प्रोम की सरसता में 


भर भारतीय चिंतन 


पवित्रता का अभाव, सब्र रामानुज ने दूर “कर दिये। पांचरात्र फिर 
स्वीकार कर लिया गया | 
राम की सगुण मूर्ति फिर आ गई। प्राचीन विष्ु की पांचरात्र 
उपासनावाली मूत्तियों के सामने अ्त्र वेद सम्मतों को सिर अुकाने में 
कोई बंधन नहीं रहे | 
ताम्रवर्णी तीर पर भागवत बनने लगा, पढ़ा जाने लगा। उसके 
भक्ति रस को फिर नारद की प्राचीन परम्परा ने जाग्रत किया। और 
कृष्ण पुरुष हो गया | जीव इतना तन्मय हो चला कि धीरे-धीरे सखी 
संप्रदाय के पुरुष-संत त्ली बनकर रहने लगे। भागवत ने सबके लिये 
द्वार खोल दिया | 
आरय्येतर शैव अ्रद्वेत ने दार्शनिकता के गगन को आच्ड्रादित कर 
लिया, और वेप्णव भक्ति ने सब्रको एक दूसरे से मिला दिया । 
मनुष्य ब्राह्मणवाद में एक सरसता खोजने लगा क्‍योंकि संसार दु खी 
था । अपने को पूरी तरह से न्वौछावर कर देने को परम्परा चल पड़ी -- 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतौ। 
ल्वान बैराग्यनामानो कालयोगेन जरा । 
में भक्षत हूँ - शान वेराग्य मेरे दोनों पुत्र जर्जर हैं । 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फल लभते सम्यक्कली केशव कीर्त नातू || 
एकाकारं कलि इप्ट्वा सारवत्सारनीरसम । 
विप्णुरात: स्थापितवान्कलिज़ानां सुखाय च | 
कुकर्माचकुरणात्पार: सबेतो निर्मतोड्घुना ! 
पदाथा: संस्थिता भूमी वीज हीनास्तपा यथा |! 
विप्र भांगवती वारता गेहे गेद्दे जने जने। 
कारिता कशलोमेन कथासारस्ततों गतः || 


सहजयान घर 


अत्युप्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जना: । 
तेडपि तिष्ठंति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततों गतः ॥ 
काम क्रोधमहालोभ ठृष्णाव्याकुल चेतस: | 
तेडपि तिष्ठंति तपसि तपस्सारस्ततोगत: ॥ 
सनसश्चाजयाल्लोभाद्ध' भात्पाखंड संश्रयात्‌ | 
शाखानभ्यसनाच्चेव दान योग फल गतम्‌ ॥ 
पंडितास्तु कलत्रेण रमंते महिषा इव। 
पुत्रेस्यात्पादने दक्षता अदक्षा मुक्तिसाधने॥ 
जो फल तपस्या, योग, समाधि, यज्ञ, दान से नहीं होता, वह कलि में 
केवल दृरिकीर्तन से मिलता है। कलियुग में इसीसे भक्ति का स्थापन 
हुआ | आगे लोलुप, कामी, क्रोधी, नास्तिक, पाखंडी तथा मुक्ति से दूर 
ब्राह्मणों की घोर निंदा की गई है । 
यह भक्ति सतयुग से द्वापर तक आनंद से शान वैराग्य के साथ 
रही | पर श्रव क्षय को प्राप्त हुईं। जप, तप, तत, नियम. दान, पुण्य, 
वेद, ज्ञान, कोई भी ईश्वर को तेरे समान नहीं जीत सकता | 
इस प्रकार सब्र जंजालों को छोड़ने का आदेश दिया गया। शुद्ध 
भी महान्‌ भक्त माने गये । दक्षिण के आलवारों में शुद्ध मी थे। उन्हें 
वेद का अधिकार न था, पर भक्ति का था । जत्र पेयालवार का तेज देख 
श्राह्मण वेद पढ़ना भूल गये, तब उन्होंने चावल तोड़कर दिखाया और 
ब्राह्मण फिर पढ़ने लगे-..-नीवार शकां.. ...... 


€. 
सहजयान 


वड़यान का व्यापक प्रभाव चहुत महत्वपूर्ण हे। इसके खिद्धों ने 
समाज को दूसरे ही रूप में लिया । उन्होंने र्ली के प्रति अपनी ममता को 


भ्ड भारतीय चिंतन 


दी सर्वश्रेष्ठ माना | बौद्धमत अपने पतन केः श्रंतिम समय में: बिल्कुल 
अद्भुत हो चुका था | उसमें बुद्द की पूजा थी अवश्य, फिन्तु यह केवल 
मूत्तिपूजा थी । इनके दाशनिक वर्थ्यों को छोड़कर देखा जाये तो इनका 
रागात्मक पक्ष अपने व्यक्ति सुख में एक ओर ब्राह्मणसमाज के खंडन में 
लगा था तो दूत्री ओर जी से संभोग करने में | 

इन छिद्धों के साथ अनेक चमत्कारों की भिंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं । 
उनमें कितना सत्य है यह आन नहीं जाना जा सकता किंतु उनका 
प्रभाव समाज पर गहरा था | समाज पक्त में हम देखते हैं कि सिद्ध एकांत 
जीवन व्यतीत करते थे। कुछ सिद्धों का जीवन बौद्ध बिद्दारों में व्यतीत 
होता था, कुछ नालंद आदि विश्वविद्यालयों में थे | अधिकांश शक्ति पूजा 
करते थे । वे रहस्य भरी ऐसी बातें कह देते थे जिनका अर्थ निकाल लेना 
जन-समाज के लिये एक कठिन काम था। आत्म संवेदना से जिस वस्तु 
को जान लिया जाये वही वे कहते थे | 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन वजच्र्यानी अथवा परवर्त्ती रूप 
में सदजयानी सिद्धों के तीन मुख्य रूप थे : रह््री संभोग से दोनेवाले स्खलन, 
आनंद की तृप्ति में महानता की स्वोकृति और योग की साधनाओं से 
भीतर की प्रद्धत्तियों को रहस्थमय समभने को चेष्टा निरंतर बढ़ रही थी | 
क्राह्मणों से निरंतर बढ़ते विरोध से केवल खंडनात्मक स्वरूप को पकड़ते 
जाना | तीसरे चमत्कार और सिद्धियों के पीछे सांसारिकता को चौंधिया 
देने का प्रयत्न करना 

व्यक्ति के ये तीनों पक्ष समाज पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ 
हुए | जन-समाज धीरे-धीरे व्यभिचार की ओर चढ़ चला | ब्राह्मण जाति 
व्यवस्था को दृदतर करता था। वज़यानी सिद्र उसी समय सर्वेत्तिम पुण्य 
मानता था जत्र वह सत्रसे नीची जाति की कन्या को देवी मान सके, श्र 
उसमें श्रपनी शक्ति संमककर, उससे संभोग करके महासुख प्राम कर 
सझे | यह कया कम उसिद्धता थी ? ध्यानपूर्वक देखने का विपय है कि 


श१ पर क्या भर्मा पड़ता होगा १ सभी जातियों मे छुआ 
झाननेवार्ली ब्राह्मण रे निदतर हो गया । 
दंखेपो मे अ्महिं, मे जी न ज्लेड ) 
एव छ्‌ 
ब्रष्ण मेंद नहीं जानता । बह तो बैसे ही चर चंद पढे खेती है 
द्राह्मण के यहा | 
स्डी खिवेसे न 
द्वेक्विचज्से रू डद्दे से ) 
ग्एडी-पुएडी रहती हैं । उसके सर्दी व्यवहार कल नहीं है । 
गैर सरदपा छगे डॉन प्रौर २ दँढा करते है । उनके रि 
स्ेपोग स्वत? 3. हो विवादित दे 0 अंविंवाई हो तो कोई 
हानि नहीं ६ च्वतो दो ब्रजाति ३ प्र की सुन मानते ५ । 
समदात्ति की दो बुखस समभीते ५ 
सरदपा को ध््ध मोदी बिलकर नहीं माता । के तो कोई 
ता नहीं सच फिए क्या र्मि कोई व्याख्यान द्दे रद्द है, 
कोई चिंतित दिखाई छ्ले। इस सबसे लाभ १ मी द्ेबताशों 
ञ्न भी उन्हें ईदवए्वास नहीं हैं 
को दर्म बद्भवानी नहीं कद. ज़याने थी 
आणी मेंत्रों मो छ्ेर॒ति के तो पच्चीर्ों देवी ब्र) बढ डरते 
सबकी था। अर्द: के उठकी पदस विश्वास थी 
सबके उसऊा पुर ता था। अति द्द्म ड्ुनके टन 
मंत्रों की मे ] ते जो उनकी न्न प्रा अन्न थे. तने | 
टलिविलिंमिंत 3 5 दुम्मालीये ०.०० 4 मात्र खत्म दिखाई. 
देता दे । पर आपने विचार के पूर्गा विदा मी 


पद भारतीय चिंतन 


है, कोई ब्राह्मण धर्म की ओर, किंठु सरहपा को भौतिक आधार ही 
प्रिय है 4 
खाअन्त पिअन्ते सुहहि रमन्ते | 

खाश्रो, पियो सुख से रमण करो | इसमे अधिक इस ससार में कुछ भो 
नहीं है | हे मनुष्य ! सत्र अवस्थाओं का अंततोगत्वा यही परिणाम 
निकलता है | सुख चाहिये | सुख भो साधारण नहीं। महासुख | तो वह 
मिले कैसे १ सब प्रकार के प्रयत्न किये जा चुके हैं | जिसमें मनुष्य जाता 
है उसी में श्रपनी श्टखल पाता है | फिर सत्रका ही क्‍यों न छोड़ दिया 
जाये ! यह संसार तो दुःखी है ही । दुःखी है क्योंकि इसमें सत्र विक्ृत है | 
जो जैसा होना चाहिये था, वैसा नहीं हे। सपघर्ष है, दुरित दुःख दैन्य 
क्लेश है| सरइपा को कद्ीं श्राद्‌ अंत और मध्य नहीं दिखता । न यह 
ससार दी है, न कहीं निर्वाण ही है | सबसे परममहासुख एक है--खाना, 
पीना, स्री स रमण करना | सहज हो रहो | जो सहज नहीं हे, वही तो 
भीतर बाहर के क्लेश पाता है | ब्राह्मण हां विकारों का मूल है। सरद 
का उपदेश बड़ा गंभीर है, उसे क्या सहज ही समझा जा सकता है 
क्योंकि वहाँ तो मन और पवन का संचरण नहीं है, रवि और शशि का 
प्रवेश भी नहीं होता । 

एस रहो जैसे जल में जल मिल जाये | ठीक है । एक जल यह हे जो 
सब्र दीख रहा है; देवरा कया है? दसरा है महाशन्य | सहजयान की 

यह श्रपनी एक विशेषता दे कि यहाँ शून्य. का भी शत्यरूप नहीं हे। 
यह श्रवगुन दे, वर्णनातीत है | 
जब्चे मण अत्थमण जाइ, तर तुद्र/् वंधण 
तब्बे समरस सहजे, वज्जइ सुदण वम्हरण 

जब मन अस्तमन दो जाये, तन के वंघन दृट जायें, तब दी समरस 
आर मइनत कहना चादिये। उस समय शुद्ध और ब्राह्मण नहीं 
एदना चाहिये। 


सहजयान फू 


इससे प्रगठ होता दे कि सरहपा ने मेदद्दीनं अ्रवस्था को इतनो कठिन 
बना दिया है कि सइज्ञ ही जन-समाज उसे प्राप्त नहीं कर सकता और 
तीर्थों में सबसे बड़ा तीर यह काया है । इस काया को ही गंगा-यमुना 
ओर सब्र कुंछ जानना चाहिये | 

छड्हु वेशिम ण करहु सो सेण लगाहु बढ़ ! आले। 
काय तितव्थ खञअ जाइ, पुच्छह कुल इंणओ 
बम्ह--विटठु तेलोअ, सअल जाहि णिलीणओ। 

द्वेतमाव छोड़ दो । शोषण नहीं करो । 

ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ लय हो जायें वहाँ बुद्धि विनष्ट होती है, मन 
मरता है, अमिमान द्वट जाता है,-- 

स समाआझमअ परम फलु तहिं कि ,बज्महि काण | 

वह मायामय परमफल है । | 
सरह की प्रवृत्ति का अर्थ उसमें खो जाना नहीं है । ड्रवे पर भीगे नहीं । 
यही उनकी प्रद्वत्ति की निद्॒त्ति उनको सिद्ध कहलाती है, कि करे पर नहीं 
करें| यह एक भयानक विरोधामास है । 

विसअ रमनन्‍्त ण विसओ बिलिप्पइ 

ऊुअर हरइ ण पाणी छिप्पइ 

विषय में रमकर भी लित न हो । श्रर्थात्‌ जो करे 
उसका अनुभव ही न करे | मनुष्य को श्रपने काम से ऊपर उठना चाहिये। 

देह में बुद्ध रहता है | यह कोई मूर्ख नहीं जानता | 

जीवन्नह जो णुड जरइ, सो अजरामर होइ | 

जो जीवित में नहीं जले, वही अजरामर है| मजबूरी है कि जीवित 
हैं । देह धरे के दएड, भुगतने पड़ रहे हैं। इसलिये चरमावस्था तो 
वह है जब-- है 

केवल सुण्ण चरेइ 
केवल शुन्‍्य में विचरण केरें। जहाँ चित्त कां विस्फुरण होता है 
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ध्स 


वहा त्वरूप न 


८५. 


हीं दै। अन्यतरंग क्या, अन्य जजञ्ञ क्या ! ऐसा मित्त 


्ि ॒ 


भव--सम :ख--सम सरुअ। 
भवसम आकाशसम सवरूप। 

चलो | मनुष्य अब्र आकाश के समान होने चला। इतनी बड़ी 
घरती और उसको यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता १ वह आकाश के 
सदथान होना चाहता है। सारे रूप आकाश स्वरदप ठिखाई डिया करें | 
ख सम ही मन भी' बना लो | मन की भी अमन कर.टो | न “बह? आते 
ढीखता है न जाते हुए, उसका होना भी कोई नहीं जानता ) वह निस्तरंग 
परमेस्थर है । निप्कलंक है, उसे धारण करे | 

एकट्क थाकाश हो जाशो | दो और ना दोनों मत रहो | इस चरमा- 
माव का दूसरा रूप कितना अ्रदभुत्‌ है| वह शून्य मिलता है। पर जब 
मनुष्य चिकृति से अलग सहझ होकर रहता हे | सहज एक संयम है | इस 
संयम का रूप है वामासाधन | अर्थात्‌ र्लीसे संभोग करना, खाना, पीना, 
मस्त रहना | श्रीर कुछ नहीं | 

यह एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति और समाज एक दारुण बंधन 
में पड़े छट्पद्ा रहे हैं। किधर जायें ? क्‍या करें ? 

जीवित ई तो खाना-पीना ठीक है | शरीर में शक्ति है तो स्त्री सुख 
ही अच्छा है, पर वास्तव में यद सत॒ है कुछ नहीं | मनुष्य को असल में 
क्या मिलता है ? 

बूसुकपा इसीलिए कहते हैं कि-- 

आहएँ अनुआना जग रे भन्तिएँ सो पडिहाइ, 

गज्जु सप्प देग्वि जो चमकिउड साँ चे जिमलोअ खाइड 
अकटश जोइओआ रे मा कर हाथ लोण्हा। 
आइस सहातें जदइज बुज्मसि सूटइ वासना तोरा | 


- 'सहजयान - हब 


'यह रज्छु और - सर्प की श्रॉति भी भूसुक की अपनी नहीं है। अनेक 
समन्‍्तों ने यही कहा है | वास्तविकता क्‍या है ! 
हु का मद्रातरु फूलता है| पानी में पानी डालने से कब्र किसी को 
भेद दिखाई देता है ? इसी प्रकार मन रत्न समरस होकर.गगनोपम हो जाता 
है| जिसका अपना नहीं, उसका पराया क्‍या है ? आदि-अ्ंत, जन्म-मरण 
संसार कु नहीं है । 
कशण्दपा की निर्वाणसाधना ध्यान देंने योग्य है | वे कहते हैं : 


रिच्चल शिव्यिआप्प शिव्विआर | उञ्अत्थमण रहिआ सुसार 
अइसो सो शिव्याण भशणिज्जइ | जहि सण माणस किम्पिशु किल्नइ 


कुछ करना नहीं पड़े | यदि पवन-समन-द्वार है तो ताला डाल दो 
( प्राणायाम करो )। यदि घोर अंधकार है तो मन को दीपक बना दो। 
तदणी के निरंतर स्नेह के बिना और किसी का बोध करके भी तुमे 
क्या लाभ होगा १ घरनी में मन लगा। 

इसके आतिरिक्त शरीर के मीतर की नाड़ी और श्वास क्रियाएँ भी 
साथ-साथ चलती हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता | चेतना और 
चेदना से दूर सिद्ध पूरी नींद सोता है | सब्र से मुक्ति पाकर सुख से सोता 
है| और स्वप्न में उसे त्रिभुवन शून्य दिखाई देता है। आवागमन से सन्न 
कुछ छुट गया है। सहज चित्त में पूर्ण शत्य है। स्कंघ वियोग नहीं है, 
त्तमी वह अब विपण्ण नहीं है। कण्हपा यह कहे बिना कैसे रह जाये कि 
अनुदिन तीनों लोकों में समाकर घूम रहा है | मूदू लोग तो कुछ भी 
नहीं देख "ते । उन्हें दूध में घी है यह भी नहीं सकता | 

महीपा ने तभी 'कहा है कि पाप-पुणय के द्वेत तोड़ दो। गंगन से 
ट्कटकी लगा लो | चित्त निर्वाण य्राप्त करेगा | जन्र में इसमें डूबने लगा 
तब सत्र कुछ भूल गया । मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 
- भादेपा ने बढ़कर. कहा है कि.यदि चित्त नहीं दे त्तो पाप और 
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पुण्य भो नहीं है। चित्त के राग को मैं आहार बना गया हूँ ! किंठु तिलोपा 
ने इसे स्पष्ट कर दिया है--- 
जिम विस भक्खइ, विसहि पलुत्ता 
तिम भव भुलइ भवहि ण जुत्ता । 
खण आखणंद भेउ जो जाणइ। 
सो इह जम्महि जोइ भणिज्जइ । 
हँउ सुण्ण जगु सुण्ण तिहुअण सुण्ण 
णिम्मल सहाज ण पाप ण पुख्ण। 
जहि इच्छुइ तहि जाउमण, एत्थु ण॒ किज्जइ भन्ति | 
अर्थात्‌ मन में आये वद्दी करो | क्रिसी भी प्रकार भोग छोड़ना अच्छा 
नही है । में शल्य हूँ, जग शून्य है, विभुवन शूत्य है। निमंल सहज में 
न पाप है न पुण्यन | तीर्थ तपोवन, ब्रह्मा, विष्णु, मदेश्वर, देवता, बोधिसत्त्त 
किसी की मा सेवा मत करो। देह पवित्र है, उसे कोई पाप नहीं लगता, 
देवताश्रों की पूजा करने से मोक्ष नहीं मिला करता | 
इन सहजयानों छिद्धों का विरोधाभास देखते ही प्रगट होता है। 
मदहासुख के ब्रिना काम नहीं चलता । सुख क्‍या है श्रमावात्मकता उसकी 
चरमावस्था है | उसका आधार नितांत भौतिक' है | 
यह सिद्ध श्रधिकांश निम्न जातियों के लोग ये | इनके विस्तृत जीवन 
के विपय में कोई जान नहीं है | अभी इस विपय पर प्रकाश डालने के 
साथन प्र म् नही हुए ह। चीरासों सिद्धों में प्रायः सभी के घियय में यहीं 
विशेषता मारना गई दे | इनमें से कुछ में भेद भी है, जो शआांगे प्रगद 
हैं। ज्ञावयगा । 
निदान व्राक्षत धम्मं से तो समा प्रायः अलग थे। इन्होंने समाज में 
एक खाग लगा दी | 
विदारघाग अ्रयने बास्ततिक स्वरूप में ऐसे बिखरी कि शाक्तों 
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करता हुआ, उसे अपने पतन का कारण समझता हुआ भी नंगा पूजने लगा। 
इतिहास के अन्वेपकों को यह देखकर आँखें नहीं मं दनी चाहिये कि यह 
भी भारत की पवित्र धरती पर होनेवाला एक व्यापार था जिसने श॒ता- 
डिदययों तक अपना अखंड प्रमाव रखा। काँट से काटा निकाला जा 
रह्य था | 

यह भी भारतीय संत परम्परा थी। इसने भी समाज पर अपना प्रमाव 
डाला | मनुष्य की विलासी शक्ति उच्छुद्डल दो उठी और जहाँ एक ओर 

चद सहज की खोज में चल पड़ा दूसरी ओर ख्री के हाड़ चाम ने उसे 

अस लिया | भूतुकपा की यह वाणी--- 

करुणामेह निरंतर फारिआ | भावाभाव इंदल दालिआ। 

उड्दड गअण साज्क अदभूआ | पेख रे भूसुकु ! सहज सरूआ 
जासु सुणन्ते तुद्ृृइंदआल। खिहुए खिज सठा देइउ उल्लाल 
विसअ विसुज्के मई बुज्किड आखंदे। 

गअणहं जिस उज़ोली चन्दे। 

ए तिलोए एत विसारा। जोइ भूसुकु फडइ अधआरा | 

जन-समाज की नहीं हो सकी | न करुणा के मेघ निरंतर भरे, न 
भावाभाव का इन्द्र मिटा | अद्भुत दीखा, न सहज स्वरूप । न इन्द्रजाल 
य्टे न उल्लास हुआ । न आनंद मला, न आकाश मे चाद अनकला। 
लेकिन भूसुकपाद के लिये अवश्य आ्रधियारा फठ गया | 


५०७ 
नाथयोगी 
नाथ संप्रदाव के योगियों का भी समाज पर बहुत गहरा धरमाव पड़ा | 


- कह सकते है कि उत्तर भारत में इनका ५०० वर्षों तक असर रहा। 
इनके विषय में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है | योगी को समझना 
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तनिक कठिन है। कितना इनके मत में प्राचीन था, कितना इधर-उधर 
से आकर मिलन गया था, यह निर्विवाद नहीं कद्दा जा सकता । गोरखनाथ 

पहले भो नाथ संप्रदाय का कोई रूप था। गोरखनाथ महान्‌ आचार्य 
माने गये हैं क्‍योंकि उन्‍होंने अपने मत को एक स्थिर रूप दिया | यहाँ 
हम उनके हृठयोग की क्रियाओं पर अ्रधिक नहीं कहेंगे | 


इन योगियों में भारतीय संत परम्परा की एक कड़ी मिलती है। 
परवत्ती संतों के विषय में जो अनेक किंवदंतियाँ हैँ अथवा उनकी रच- 
नाएँ हूँ उनका लात यहीं मिलता है, जिसकी हम सीधे सिद्ध काव्य से 
उतरते हुए पाते है ] योगी भी चमत्कारों से भरे पढ़े 


योगियों में नवनाथ प्रसिद्ध हैँ । किंतु मोरखनाथ दी इन सब्में महान्‌ 
ओर प्रधान थे | 

सहज का व्यापार इनमें भी स्वीकृत था। यह भो गगनोपम होने का 
प्रयक्ष करते थ | इनके सहज की समभने के लिये कुछ सीमा तक इनकी 
खदभुत्‌ वेशमूया पर भी ध्यान रखना चाहिये । भैरव, दत्तात्रेय, कालमैरव 
श्रबार, कापालिक, तथा कालामुख और सेंपर, आदि काले, नीले, अद- 
झुत्‌ दग के लोग दिखाई देते हैं, वे सब्र इसी संप्रदाय से निकट या दूर 
से झ्राकर सद्रद्ध हैं | इनमें मुतबलमान और द्िंदू दोनों हते ६ । भारत में 
थाया के श्रान के साथ हा जोंशार्ब्येतर विरोध उठ खड़ा हुआ था, 
उसमे कोई एक मत या विश्वास है दो ऐसा नहीं कहा जा सकता | अनेक 
संत्दाय धोरं-घीर एक में आकर कम से कम, बाह्य स्वरूप में, मिलने 


गोरग को पिंद में ही बअद्यागट दंसने लगा | उन्होंने योगि 
वियादों को रूप परश्िदझ्ित किया | आपने विरक होकर कहा दे; अन्यंतर 


को माया स्यागना आासटुसह दे । 


हर 
माया | अपर विश्व मे टिया गया £। किसी भी शवन्‍दा 


नाथयोगी ६३ 


में नष्ट नहीं करना चाहिये | गौतमबुद्ध की भाँति आपने भी मध्यम मार्ग 
पर चलना ही श्रेयस्कर बताया है । 
पाये मी मरिये अणपरये भी मरिये। 
गोरख कहे पूता संजमि ही तरिये। 
सधि निरंतर कीजैे वास | ध 
निहचल सनुवां थिर होइ सांस। 
वज्यान के अमावात्मक शूल्य को सहजयान में एक घनात्मक 


स्वरूप प्रात हो गया था। नाथ संप्रदाय में हमें उस स्थान पर अलख 
और निरंजन तत्त्व मिलता है । 


. उदय न अस्त राति न दिन 
सरवेसचराचर भाव न भिन्न 
सोई निरंजन डाल न मूल 
सर्वेव्यापिक सुपम न अस्थूल 
अलेष लेपंक्त पदेष देपंत अरस परस ते दरस जाणी 
सुनि गरजंत बाजंत नाद अलेप लेपंत ते निज प्रवाणी 
ओर साथ ही साथ आकाश के समान हो जाना भी एक बहुत बड़ी 
इच्छा बनी ही रहती है | 
अवधू सुने आवे सने जाइ। 
सुने चीवा रहे समाइ। 
सहज सुनि तन मन थिर रहे, 
ऐसा विचार मछिद्र कहै। 
ओर यही नहीं | शल्य के विपय में यहाँ मिलता है कि-- ' 
सुनिजा माइ छुनिज बाप 
छुनि निरंजन आप आप। 
सृष्टि का उद्गम इनके लिये-भी रहत्वमय था | संक्षेप में कद सकते 


उनके का हक 5 धटकिभ आ को 
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है कि रहस्य की इस अपरूप भावना के कारण ही सिद्धों की साधना और 
उलट ब्ॉसियाँ सीधी-सीधी इनमें भी उतर आई | किंतु शिव शक्ति का 
मिलन जो पहले सत्री-पुरुष संभोग के महासुख में निहित था. श्रव गोरख- 
नाथ जैसे अद्भुत्‌ संयमी ने शरीर के भीतर ही उसे मान लिया। 
झुगई। ननी ही शक्ति अथवा र्री निर्धारित की गई। 


अवधू रवि अमावस चंद सु पड़िवा 
अरध का मद्ारस ऊरव ले चढ़िवा 
गगन अस्थाने मन उनमन रहे, 
ऐसा विचार मछिद्र कहे । 
परतर पवना रहे निरंतरि 
महारस सीमे काया अभिअंतरि । 
गोरस कहे अम्हे चंचल ग्रहिया 
सिब्र-सक्ती ले निज धर रहिया। 
योगियों के सब रूपों को ही गोरखनाथ ने ठीक नहीं सममा है. 
दक्षिण जोगी रंगा चंगा, पृरत्री जोगीयादी 
पद्धमी जोगी बाला भोला, सिर जोगी उतराधी। 
अवध पुरव दिसि व्याधि का रोग 
पर्चिम दिसि मित्ु का सोग 
दक्षिण दिस साया का भोग 
उत्तर दिसि सित्र का जोग | 


की मिग्तर सब गाया को याद दालता हे सदी परवारी सायारहित 
पिग्शन ब्रद्म हैसा समनया जाना चाहिये | गोरख योगी के समस्त जीवन 
कौर शिक्षण में शोत हॉसा हैं कि एक श्रवस्था पर पहचकर मनुष्य 
हंठप गे जैसे डह्गर हम सो साथकर पार करने पर जिसे पाता 2--सट्ट 
झाँझःप क्र निरंशार, मनिरए ने, अलेग अर्ूप |( -+- 


नाथयोगी घ्प 


'बसती न सुन्य, सुन्‍्यं न बसती, अगम अगोचर ऐसा, 
गगन सिधर नहिं बालक बोले ताका नाँव धरहुगे कैसा ? 
और इसे ही वह सहज कहता है | इस सहज में और सहजममियों 
के सहज में जो भेद है वह यहाँ स्पष्ट हो जाता है । यहाँ स्खलन का आनंद 
महासुख नहीं है, वीर्य को ऊर्ध्वरेतस कर देने में है। न वेद, न कितार्बे, 
कोई भी ब्रह्म के रहस्प को खोज नहीं पाये | वल्कि सत्य को इन्होंने ढक 
दिया है | 
वेदे न सासमे कतेवे न कुरांणे 
पुस्तके न बंच्या जाई 
ते पद जांनाँ बिरला जोगी 
और दुनी सत्र धंधे लाई। 
इसीलिये हँसो, खेलो | शोध और काम से दूर रहो | चित्त को 
दृढ़ रखो- 
हसिया वेलिया रहिया रंग । 
काम, क्रोध न करिया संस | 
हसित्रा पेलियरा गाइवा गीत, 
दि करि रापि आपनां चीत । 
आत्मा का बल सत्रसे बड़ा नल है | उसके बिना नहीं होता | 
मुहम्मद के हाथ में लोहा नहीं था । उसमें तो बस शब्द थां-- , 
सब॒दें मारी सबदे जिलाई ऐसा मह मद पौरं 
तीके मरमि न भूलो काजी सो बल नहीं सरीरं | 
तम्हारे शरीर में वह शब्दबल कहाँ है ? यहाँ योगी का तलवार को 
छोटा समझना कितना स्पष्ट हो जाता है | इसीलिये यह दूसरे प्रकार की 
विजय-चाइनेवाले लोग संसार के भौतिक को निस्सार कहते ये। सहज 
थामी कम से कम स्त्री को तो पकड़े था, नाथों ने तो उसे भी छोड़ 


है] 


६६ भारतीय चिंतन 


दिया | 'स्वकूसवित्तो फल' के लिये कद्दा हे कि जब्र जोगी ने साधना की 
तब वह ब्द्मरंध्र में जा पहुँचा | वहाँ उसे अनाहन नाद सुनाई देने लगा। 
वह सार का भी सार, गदर गरभार है । अब मानिक्र मिल गया । यह ब्रह्म 
को तान लेना ही वास्तव में मानिक है। कितु वह मिला किसे ? केवल 
योगी को | बाकी सत्र वाद बियाद ही करते रह गये। किसी को ज्ञातद्दी 
नहीं हुआ | बत यह है कि अनुभूति सब ले तो होती नहीं । 
कोई बादी, फोई तिद्रादी, जोगी को बाद ने करनां 
अठसठि तोरय समंद्रि समात्रे यूं' जोगी वो गुयमृषि जरनां ! 
तभी एक अजीब बान सुनाई देती दे : 
उतयति दिंद, जरा जोगी 
अकलि पीर मुसलमांनी, 
ते राह चोन्‍्द्रों दा काजीमुलां 
ब्रढ्मा बिस्नु मदादिय मांनी। 


धर असली योगी का बगुन इस प्रकार हया जात है कि 
बद्ः 
अगनिस मन ले उनमने रहे, 
गम हो धछाटि श्रगम का ऋदे। 
प्र्यातू समार ऊे छाड़कूर दूसरे जगत का बात करता ढ। चद्ध 
आगाईी छाद देता / | मा बिल्छुद नियासा दी रखना हैं कम 


«. 
जज ते 


दिदयाईं भा दास हा हा रन रग्गा । 


नार्थयोगी - ६७ 


है। पाँचों इन्द्रियाँ बेंधी पड़ी हैं। अक्म की अनुभूति की आग में बह 
अपने भौतिक अस्तित्व को होम दे रहा है। तभी महादेव भी उसके 
चरणों की वदना करते हैं| जो धन और यौवन की आशा नहीं करता, 
कामिनी के पास चित्त नहीं रखता, नाई और बिंदु जिसके शरीर में 
जीएं होते रहते हैं, उसकः तो पार्वती मी 'सेवा करती है । 

अब विद्वानों से एक प्रश्न हे। पंथ बिना चलना, अग्नि बिना 
जलना, वायु से प्यात का बुझना, यद भी कभी देखा है ? आत्मतत्तव के 
इस अनुभव के विषय में कहा गया है कि बह--- 


गगने न गोपंत तेजे न सोपेत पत्रने ने पेलंत बाई 
महीमारे न भाज॑त उदके न ड्रबंत कहों तौ को पतिआई । 


नाड़ी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है | चक्रों में से कुएडलिनी ऊपर उठती 
है | ऊपर सहस्तार में जाकर मिल जाती है--नाड़ी दो मुख्य हैं --एक 
सूर्य अभावित--एक चंद्र प्रभावित। बीच में सुयुम्ना है। ऊार उठ- 
कर तद्नरंध म॑ समा जाना दही इनका काम है-- 
चंद सूर दोझ गगन विज्ूधा, 
भईला घोर अंधारं। 
पंच बाइक जब न्यंद्रा पौढ्या, 
प्रयश्या पौलि पगार॑ | 
जब्र सिंहद्वार खुल गये तब्र फिर किसका सोच करने की आवश्यकता 
रह गई ? ओर योगी को ध्यान रखना है कि कोई इस रहस्थ को जान 
न जाये-... 
«रूट राखों, नगरी चोर मलाया। 


वह जाप जपो जिससे अगम मिलता है-- 
अगम जाप जपीला गोरप, चीन्दत बिरला कोई। 


नाथयोगी छ्््‌ 


इला प्युगुला जोगण. भेंदी, 
सुपमन मिल्या घर बासा ] 


इड़ा पिं ला अर्थात्‌ चंद्र सूर्य दोनों नाड़ियों को मू द लेने पर सुपुम्णा 
का मार्ग खुल जाता है | यहां योगी का मुद्रा घारण है। पृथ्वी को सबसे 
पहले भस्म कर दिया । श्रर्यात्‌ सांसारिकता छोड़ दी। उसे भस्म करके 
जल में मिला दिया । नाद, तिंदु, श्ूगी, अनांहतनाद को थामकर अलक्ष्य 
गुरु के चेले हो गये । ; 
तीनसे साठ येगली कंयी 
इकवीस सहस छु से धागगं 
बहतरि नाड़ी सुई नवासी 
बाबन वीर सीया लागें 
इली सोधि घदि प्यंगुली पूरी, 
सुघमनी चढ़ असमांन 
महिंद्र प्रसाद जती गोरप चोल्या 
निरंजन सिधि ने थान॑। 
अर्थात्‌ २५० इडिडयोँ जो शरीर के भीतर हैंवे ही येगलियाँ हैँ, 
जिनसे शरीर रूपी कंथा का निर्माण हुआ है। २१६०० साँसें जो 
मनुष्य दिन भर में लेता है, ये दी इस प्रकार अनेक येगलियों को कंया 
से जोड़कर सी देनेवाले ताँगे ह]७' नाड़ियाँ वह अनेक सूइयाँ हैं, 
ओर बावन वीर चेतन, इसको सीनेवाला दर्जी है। इड़ा और पिंगला 
को मिला देने से, जत्र सुपुम्णा में चढ़ जाते हैं तत्र निरजन सिद्धि 
मिल जाती दहै। जा . | 
यह दे हमारे इस युग के संतों और योगियों का. वास्तविक रूप । 
गुरु के त्रिना इनका कोई काम नहीं चलता | गुरु ही सब्र कुछ बताता दै। 
उसके बिना मनुष्य जन्मजन्माँतर तक च्यर्थ ही भटकता रहता दै। 


७० भारतीय चिंतन 


यद्यपि गोरखनाथ ने रसायनिक सिद्धि आदि का विरोध किया है किंतु 
उनके बाद योगियों में यह बात प्रचलित रही है । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संत परंपरा का रूप अपने साथ एक बर्ढ़ विरासत लेकर भी यहाँ 
अपना स्वरूप पलट गया है | इन वाद्याचारों को छुड़कर देखा जाये 
तो स्पष्ट है फि गोरखनाथ जावदया के पक्षुपाती थे। ऊँच-नीच का भेद 
उन्हें अप्रिय था । सत्रत्ते ऊपर वह उसे मानते थे जो सच्चा योगी हो। 
तभी कहा है कि न आकाश है, न प्रथ्वरी न चंद्र, न सूथ न दिन, न रात, 
न सूक्ष्म, न स्थूल | पेड़ , पत्ते, फल, शाखा, मूल, कुछ नहीं है| शान 
ध्यान, योग, मुक्ति, पाप. पुण्य मोक्ष, अनुत्पन्न, अविनश्वर, अजर, अमर, 
कुछ भी नहीं हे वह कया है ? यह कोई नहीं जानता | 


८ > ४५ है ये 
निगुण पंथी 

सनन्‍्तों की महत्ता तव ब्रढ़ती हुई दिखाई देती है जब भारत में 
मुसलमानों का प्रभुत्व छा जाता है। प्रायः प्रत्येक धर्ममुझ का स्वतंवेद्य 
जैसे लगभग भिन्न-भिन्न रह्य है, संतों में मी हमें यही दिखाई देता है, 
किंतु एक निगु ण का आधार सभी फूलों में चलनेवाले डोरे के समान 
च्यात है | यह संत प्रायः सभी नीच जातियों के व्यक्ति हैं और इनके 
श्नुयायी भी नीच जातियों के ही लोग रहे हैं | प्रत्येक संत ने जो कुछ 
कहा कालांतर में उसके अ्नुयायियों ने उसे भुला दिया। किन्तु इसके 
कारण हमारे आलोच्यग्रंथ के अंत में देना ठीक रहेगा | सन्‍्तों का निगुणि 
सीघा नाथ सम्प्रदाय से उतरा किन्तु उनको अनुभूति में कुछ भेद हो 
गया । उस समय को परिस्थिति भी बदल गई। कब्रोर का नाम सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण हे । उनमें शंकर का ज्ञानवाद, रामानंद को भक्ति, 
सइजियों की रख-सम भावना, इस्लाम की समानता की घोषणा नाथ 


निगुशि पंथी ७१ 
हम्प्दाय का निरंजन तथा सूक्ियों में मिल-जुल गया हठयोग सभी पाया 
जाता है| इन सम्रके सम्मिश्रण से कब्रीर ने एक नये रूप को सामने 
रखा। व्यक्ति सुख और मोक्ष के प्रार्थी कबीर ने समाज के विषय में 
से से सरोकत रूप से अपना संत प्रतियादन किया है। ब्रीजक मूल में 
बहा गया है. - 


पट 


अस जोलहा काहु मर्म न जाना « चिन्ह जग आनि पसारिनि ताना, 
घरती आकाशदोड गाड़ खंदाया। 
चूद सूर्य दोड नरी बनाया। 
सहम्य तार ले पूरनि पूरी। 
अ्जँ बिने कठिन हे दूरी | 
दाद हद कबीर कर्म से जोरी। 
सूच ऋझूसूत बिने मल फोरी। 


किन्तु कबार में यह कर्म का विश्वास अन्तर भारतीय कर्मवाद से 
कुछ अलग का नहीं है | यहो माग्यवाद भें परिणत हो जाता है। इस 
भाग्यवाद के साथ हो कबीर में मिलनेवाला उनका यह खंडनात्म्क 
स्वरूप है जिसने अनेक निम्न जातियों को एकाएक चौंका दिया -- 


झो भूले परत्दर्शन भाई। पाखंड मेप रहा लपठाई: 
जीव शीव का आाहि नझौना। चारिड थेद चतुंगुण मौना! 
लैनि धर्म का मर्म न जाना | प'ती तोरि देव घर श्राना। 
शान अमर पद बाहिरें नियरे ते है दूरि 
जानें ताके निकट है, रहा सकल घट पूरि। 
हिंसा से उन्हें अत्यन्त घृणा है -- 


पढ़े छेद औ करे बड़ाई | संशय गांठि अनहूँ नहिं जाई। 
पढ़ि के शात्र जीव वध करई | मूडि काि अगमन के घरई । 


छ्र्‌ आरतीय चिंतन 


कहहि कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव 
अनुभव भाव न दरसे, जियत न आपु रखाव ) 
गधे को चन्दन से लादो, वह उसके लिये केवज्ञ बोझ है। वह 
छुगंध को क्‍या जाने ! मनुष्य सीधा जल नहीं पीता । वह तो खोद के 
पीने की हौस रखता है । कबीर के। यद्द विचार ठीक नहीं लगता । पंडितो 
पढ़-पढ़ कर इतनी चत॒राई दिखाते हो। मुझे तनिक अपनी मुक्ति का 
ही पथ दिखा दो चारों वेदों में से किसो ने भी ब्रह्मा को जाना है ? दान 
पुण्यों का तो बहुत बखान किया है, पर अपनी मौत तक का उन्हें शान 
नहीं था। 
परिडत भूले पदि ग़ुनि वेदा । 
आप अपनपो जानु न भेदा । 
संभा तर्पण और घट कर्मा | 
ई बहु रूप करें अस धर्मा | 
गायत्री युग चारि पढ़ाई, 
पूछहु जाइ मुक्ति किन पाई | 
और के दिये लेत हो छींचा, 
तुमसो कहहु कौन है नीचा । 
ईं गुण गर्भ करो अधिवाई, 
अधिके गर्भ न होय मलाई । 
कुल मर्यादा खोय के. खोजिन पद निर्वान 
अंकुर बीज नताय के, नर भये विदेहों थान । 
मनुष्य अपने वाह्याचरणों में बद्ध होकर इतना अंधा क्‍यों हो गया 
है ! संतोष रूपी सुख को छोड़कर वह परस्पर लड़ रहा है । 
जिन्हे कलमा कलिमाहिं पढ़ाया। 
कुदरत खोजि तिनहु नहिं पाया | 
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कम्तत कर्म करे करतूता | वेद कितेत्र भये सब रीता । रे 
कर्मत सो जग भी अवतरिया। कर्मत सो निमाज को घरिया। 
कर्म से सुन्नात और जनेऊ । हिन्दू घुरक न जाने भेक | 

पानी पवन .सजोय के, रखिया यह उत्पात ! 
शूत्यहि सुरति समोह के कासो कृहिए जात । 
यह कर्म सांस रिक जन्मकुल के विरुद्ध खुला विद्रोह था, जो सब 
विश्वासों को ठोकर दे रद्या था तभी प्रश्न है -- 
आदम आदि सुधि नहीं पाई। 
मामा हवा कहाँ ते आई। 
तत्र नहिं होते तुरुक ओर हिन्दू 
माय के रुघिर, पिता के बिन्दू | 
तब्र नहैं होते गाय कसाई, 
तब तब्रिसमिल्‍ला किम फुरमाई। 
तब्र नहिं होते कुल औ जाती, 
दोजस बिदिस्त कौन उतपाती। 
मममसले को सुधि नहिं जाना, 
मति भुलान दु६ दीन बखाना । 
यहाँ कबीर ने जिस एक्रेश्वर्वाद की स्थापना की है बह शंकर, रामा- 
नुन, और रामानन्द को परंपरा की चीज़ नहीं है। इसका स्रोत इसमें पादे 
चलने पर केवल नाथ संप्रदाय में मिलता है, और किसी सम्प्रदाय में इस 
प्रकार का विवरण नहीं है। यह सच है कि परमात्मा एक है, परन्तु 
ऊकबीर का महरुव इस एक को भीतर ही पहचान लेने में है, बाहर तो वह 
हूढ्धते हैं जो व्यर्थ समय नप्य इरते हैं। उन्हें क्या कुछ मिल सकता है ? 
शक्ति जिसका प्रसाधन नाथ युग में बंद हो चुका था कबीर के यहाँ 
आकर वह माया हो गई ओर इस प्रकार शंकर के निम्मस्तरों के ईशब 
को छुलना बनार मैंडरी लगी। ध्यान देने की आत है कि 
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रूप पाने के कारण स्त्री भी चपेट में आ गई। इस माया का कबीर ने 
अउभत्‌ वर्णन डिया है 
नारी एक पुरुष दुई जाया । बूको पंडित ज्ञानी । 
पाहन फोरि गंग इक निकरी चहुँदिशि पानी पानी | | 
तेहि पानी दुइ पवत बूड़े दरिया लहर समानी | 
उड़ि *खी त'वर को लागी बोले एके बानी, 
वहि माखी को माखा नाहीं. गर्भ रहा ब्रिनु पानी, 
नारी सकल पुरुष वे खाये, ताते रहे अकेला । 
कहहिं कब्रीर जो अबकी बूफे सोई गु7 हम चेला। 
जिसने नाप्ष का स्मरण किया वही जीत सका | हाथ में सुमिरनी ले- 
कर चलनेवालों के पेट में कटारी होती है। वेसे पढ़ने को वह भगवदू- 
गीता पढ़ते हैं। अपना हृदय शुद्ध किये त्रिना ही हे पागल ' कहते सुनते 
हुए तेरा समय व्यतत हो रहा है। अजीब-अजीब देवताओं की वू पूजा 
करता है और हरि से भय नहीं करता | तेरा यौवन और धन यहीं रह 
जायेगा | जायेगा तत्र तुके अकेले ही जाना पड़ेगा | मृत्यु ने फंदा डाल 
दिया है। काल ठुके आकर ऐसे खा जायेगा जैसे हिरन को चीता | 
तू सो क्यों रहा है उठ | म्रत्यु तेरी बॉँह पकड़कर हिला रही है। 
मस्तिष्क में दाह है, मन में अपार तृष्णा है। तू कागज की तरह घुल 
जायेगा । धर्मराज जब लेखा माँगेगा तब हे मूर्ख ! तू क्या दिखायेगा! 
सुख और सम्पत्ति स्वप्त की बात हैं , यह तो ऐसे है जैसे तिनके पर ओस । 
बालू क' भीत दह जायेगी | 
है मन धीरज क्यों नहीं धरता | शुभ अशुभ, जो भी पुरबिले कर्म हैं, 
न रत्ी घटते हैं. न रत्ती बढ़ते हैँ | जो होनहार है वह तो होके रहेगी। 
उसकी नू चिता क्‍यों करता है ! पशु, पक्षी, रमि, कीट, सत्रकी एक वहीं 


मात्र चिंता करनेवाला है। माता-पिता, मुख-सम्पत्ति, दारा, इनकी ज्वःला 
में तू क्‍यों जल रहा है । 
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अरे तू चता जायेगा । राजन करनेवाला राजा और उसकी रूपवती 
रानी सब्र चले जावेगे | राज, समाज, समासद्‌, चह सत्र अमिमानी भी 
चले जायेंगे | बेंद पढ़ते हुए पंडित, कथा सुनते हुए, ध्यानी, योग करनेवाले 
योगी, ज्ञान रटनेवाले ज्ञानी सत्र चले जायेंगे चले जायेंगे चन्द्र, सर्य, 
पबन, पानो, मन, ठुद्धि, सकल आणी, जड़ जंगम, अमीर गरीब, सब्र सत्र 
कोई नहीं बचेगा। 

बचेगा वही जो हरि का जन है| जिसकी बुद्धि ठद्वरी हुई है। 

जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, वही दुःखी है। आज 
तक तन घरनेवाले को इमने सुखी नहीं देखा । राजा, प्रजा, 
शक, धनी, अधमाधन, मुखिया, कम ज्यादा करके सब दुखी हैं चाहे 
वे: दीहोंयात्यागी हों। कुद्धम्गी, बैरागी, जोगी, जंगम का भी यही 
हाल है। ”पसी का तो दूना दुःख है| सब घंटों में आशा और तृप्णा 
व्याप रही है । कोई महल भी इससे सूमा नहीं है। सच कहता हूँ तो 
कोई मानता नहीं, मूठ मुझसे कहा नहीं जाता। असल में ब्रह्मा, विषगु 
और मद्देश भी दुखी हैं जिन्होंने यद राह चलाई है | अबधूत, राजा, 
तथा दरिद्र अभावम्रस्त, सब दुःखी है [ 

कबीर कद्दता है सुखी वह है जिसने मन जीत लिया दै। 

उपासना का वाद्यरप, काल का भय, पृथ्वजन्म के फल, सांसारिक 
सम्बन्ध सामाजिक दुःख के प्रति कशेर का यही मत है। इनमें कहीं 
कबीर ने कोई परिवत्तन नहीं किय्रा है) हिन्दू मुस्लिम था मजाक 
उड़ाया ५ किन्तु वह भी इसो अंत के लिये, जो व्यक्ति का उत्पान है | 
आगे कहते हैं -- 

है भाई, अभी क्या है। आगे समझ आयेगी । यहाँ तो पेट 
भर-भरकर खा रहा है। बहुत तरीहों से तूने अपना मांस बढ़ा लिया 
है। तुम पर दया कहाँ से होगी। तुम्हें स्वयं कमी दया नहीं आई | 
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यहाँ तो दूसरों का धन लूट लेते हो, उनके गलों में फाँसो के से फंदे डाल 


रखे हैं । 
कब्रीर कहता है, दुनिया में दुई है। 


कृष्ट है 
मत फिर मनुझत्रां भूला भूला, 
मातु कहे यह पुत्र हमारा बहन 
भाई कहे यह भुजा हपारी 
पेट पकड़ कर माता रोवे 
लिपट भिपट कर तिरिया रोवे 
जब लग जीवै माता रोचे 
तेरह दिन तक तिरिया रोवे 


कबीर को यह बार बार घर बसाना ठाक 


लिये :-- 


चार गजी चांदर मेंगवाई 
चारों कोने आग लगाई 
हाड़ जरें जैसे लाह कड़ी की 
सोना ऐसी काया जर गई 
नेह सनेह द्ंढ़ नदिं पाई 
कद्दत कन्नीर सुनी भांई साथी, 
है मनुष्य अपना जन्म सुधार । घोखे 


जो सच कहता है वहीं मारा 
जाता है |! इसीलिये कबीर ने आगे चलकर जीवन के प्रति यह 
रुख ले लिया है, जिसे सम्मवतः संसार में बहुत कम लोग स्वीकार 
करेंगे कि जीने की आशा छोड़ दो। असल में दुःख तो यह मनुष्य का 
न्ीवन ही है | अरे, सार झगड़ा इसी का है, यही न हो तो फिर क्या 


जग में कैसा नाता रे 
कहे बीर मेरा । 
नारि कहे नर मेरा | 
बाद पकड़ कर भाई ! 
हंसा जाय उड़ाई। 
बहन रोवोे दस मासा 
फेर करे घर बासा 


नहीं मालूम देता । उजड़ गया 
फिर बसने लगे | यह तो खेल हो गया | किस लिये ? सिरफ़ इसी दिन के 


चढ़ा काठ की घोड़ी । 
फूक दई जैसे होरी । 


क्रेस जरें जैसे घासा | 
कोई न आया पासा । 


दँढ़ि फिरो चहुँ पासा । 
त्तजो 'जीने की आसा । 


में क्यों गिगड़ रहा है ! 
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तीरथ अत और जप तम संयम 
था करणी मत भूलो हो, 
जम पन्‍्दे में जुग जुग परिदो 
फिर फिर यूनि न भूलों हो। 
ना कछु नाये ना कछु धोये, 
ना कछु घंट  बजाये हो 
ना कछु नेती ना कछु थोती, 
ना कछु नाचे गाये हो 
सिंयी सेली भभूत और बहुशा 
साई स्वॉग से न्यारा हो 
कहे कत्रीर मुक्ति जो चाहो 
मानों बचने. हमारा हो। 
क्योंकि थात्मा यहाँ की नहीं है। यह घरती तो एक बंदीण्द है। यहाँ 
तं; शुणतने आए पढ़र है ; जो ऐसा नहीं मत वही भ्रण के पढ़ा दे £ 
है कोई यहाँ सुद्ठी ! ग्रतएय -- 
हँसा सुधि कर अपने देसा, 
यहाँ आय तेरी सुध बुध बिसरी आन पँसो परदेसा | 
अ्गहूँ चेत देत कर घर से सतगुद से उपदेसा 
कौन देस से आयो हंसा, कमी न कियो अन्देख 
आप परो तू मोह फन्‍द भें काल गह्यों सिर केसा 
का कहि आयो कहा करत हे, कहाँ भूले परदेसा 
कई कबीर वहाँ चल हंसा, जन्म न होत हमेसा | 
वहाँ बार-बार जन्म नहीं होता । और जो तू पूजा उपासना से मुक्ति 
चाहता है तो सुन कि -- 
देवता पितर भवानी भुदयाँ, यह मारग चौरासी चलन की 
चौरासी का अर्थ चौरासी लाख योनियों में जन्म लेना हे । वास्तव में यद 


तन 
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चौरासी--चोरासी सिद्दों का भी मार्ग हो सकता.है । उन्होंने तो प्रदृत्ति में ही 
निवृक्ति खोजने का प्रयत्न किया है | हाँ पाखंड-खंडन करते थे। तब रत्री 
विरोध तो यहाँ हुआ . इसी देह को देख न-! देह के भीतर क्‍या है ! 
यह घद् घु ध अँधियारा रे सन्‍्तो | 
यह घट भीतर बा। बगीचे 
याही में त्िरजन हारा रे सन्‍तो | 
या घट भीतर चन्द्र और सूरज याही में नौलख तारा रे 
या घट भीतर कासी द्वारिका याही में ठाकुर द्वारा रे। 
ज्ञान मार्ग के इस योद्धा में गोरख की नीरसता नहीं है । एक 
रागात्मक समस्वय भी है । 


यह रस रीति मेरे प्रभु की दिव्य दृष्टि बल जैसे री 
विययी ज्ञानी भगत उपासक प्राप्त सबन को तेसो री 
कदली खम्म पपीहा सीपी स्वाति बूंद जल जैसे री 
भगवत कछू विषमता नाहीं. भूमि भाग फल तैसो री | 
“उसके! लिये तो यह भो क्‍या है, वह भी क्‍या है ? सत्र 
बराबर है | 
कर कब्रीर पुकार कर कहता है, तू जो अनुमान कर रहा है “वह तो 
“यह' वास्तव मे नहीं है | 
सैना, धर्मदास, रैदास, नानक दादू , मलूकदास, हरिचन्द, 
धरन दास. यारी साइबर, ब्रिद्दार और मारवाड़ के दोनों दरिया साहब, बुल्ला 
साहब, केशबदास (प्रसिद्ध नहीं), पलट, एक नहीं अनेक संत हो गये। स्त्रियां 
भी हुई । एक पक्ष इधर ही क्ुका रहा | दूसरा नियुण रूप मीरा का 
हुआ जिसमें मश्ति और भी अधिक बढ़ गई | सगुण से निगुण का 
मीरा में तादात्म्म हो गया। मीरा स्री थी। उसकी वेंदना में एक 
कोमलता बनी रही | मीरा का पूरा जीवन स्त्री के स्वातंत्र्य के , लिये सब 
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है । जैसे सन्‍्तों का ब्राहाणों से उपासना की समानता के लिये संघर्ष हुआ, 
वही मीरा में भी क्लियों की उपासना और भक्ति के लिये समानता के 
लिये लड़ाई हुई । 
संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई 
छॉड़ दई कुल की रीत क्या करिई कोई 
आई में भगति काज जगत देख मोदी 
दासो मीरा गिरधर प्रभु॒ तारो अन्न मोंहीं 
तथा 
राजकुल की लाज गमाई सांधा के संग मैं भठकी 
नित उठ हरिजी के मन्दिर जाइयां नाच्यां दे दे चुटकी 
भाग खुलो म्हारों साथ संगत से साँवरिया की बटकी 
जेठ बहू की काण न मान्‌ घूघद पड़ गई पटकी 
सहमोच्ाई की बेदना का सांसारिक रूप दूसरा था -- 
मया झुटम्बी जन्न सुख कैसा, 
सहजो बन्धच पड़े कोई जैसा 
सुता पृत्र उपने मर जावें 
संशच सोच तन मन दुख पावें। 
रूप मिटता जा रहा है :--- ५ 
सेत रोम सब हो गये, सूख गई सब्र देह 
सहजो वह मुख ना रद, उड़ने लागी खेद 
सहजो इन्द्री सत्र थक्रों तन पौदष भयों छीन 
आसा तृस्ना नहिं घटी सहज बचने भये दीन 
और अत्यन्त खेद से वे कहती हैं--. 
श्राय जगत में क्या किया, 


४, 


तन पाला के पेट, 
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मृगतृष्णा जीवन जग रचना देखो हृदय विचारि 
कहें नानक भज सत्य नाम नित' जाते होत उद्धारि। 
यह प्रश्न अधिक संतों ने नहों किया | मरे वाद जब “रामों शरीर 
से निकल गया तत्र फिर उसके लिये इतना शोक क्‍यों ! नानक कहते हैं 
सोच कर देखो, यद जगत्‌ की रचना एक गहरी मगतृष्णा है | माया तो 
किसी के साथ जाती नहीं | फिर उसका अभिम्तान करने से क्‍या लाभ ! 
वू वास्तव में अकेला हे-- 


काको माठु पिता सुत बनिता को काहू को भाई 

घन धरती और सम्पति सिगरी जो मानो अपनाई। 

तन छूटे कछु संग न जाई कहा 6,हि लिपठाई। 
कबीर के बाद नानक ही ने हिन्दू मुस्लिम ऐक्य पर बहुत ज़ोर दिया 
है । कब्रीर ने जहाँ इनके भेदों से घुणा तक को है, नानक ने शोक अधिक 
किया है । एक ही श्वास में अल्लाह ओर गोविन्द को नाम लेने में लोग 
क्यों हिचकते हैं ! केवल बेईमान अलग अलग दावा करके लद़ते हैं। हें 

दोनों एक ही खुदा के बन्दे | 

कबीर में यह ध्वनि इतनी दीम नहीं थी जितनी नाथपथियों में कि 
स्पष्ट कद्द जाता था कि योगी न हिन्दू है न मुसलमान । नानक ने स्पष्ट 
कहा है कि हिन्दू और सुसलमानों में शैतान बस गया है | वह तो एक 
है। उसे किसा भो नाम से पुकार ला | न नानक हिन्दू है न मुसलमान | 
दया, संयम, सदाचार, आत्मोन्नति, पापंड खंडन, सत्य, यही नानक 
के मुख्य उपदेश हैं। यद्यपि नानक पर सूफ़ी कवियों का, अन्‍्यों की 
तुलना में अधिक प्रभाव पड़ा है, परंतु वे अपना हिन्दू रूप छोड़ नहीं 
सके हे | हिन्दू और मुसलमान का भेद समिठने के लिये कब्वीर को ही 
भाँति नानक ने एक और ऊँची सत्ता की ओर इंगित किया | ठीक वहाँ 
जहाँ राम और मुहम्मद द्वाए पर खड़े रहते हैं । जाति-बंधन का उन्होंने 
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घोर विरोध किया । इसी कारण नानक का पंथ आगे चलकर अन्य संप्र- 
दायों से कुछ अलग हो गया । नानक के साथ भी अनेक मुसलमान शिष्य 
होकर साथ रहते थे। किन्तु नानक में एक चिशेपता है । भक्ति को हिलोरें 
बार-बार उनमें उठती हैं। कबीर में यह विरह जहाँ शानपक्ष॒ से संतुलन करता 
है, वहाँ नानक आगम, अलक्ष्य, नौसंड, दस भुवन, अनहद, सहज, सब कुछ 
कहने पर भी भक्ति को ही अधिक मानते हैँ | दृदय की इस रागात्मक 
इत्ति का प्राजल्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्‍यों 
कोई उसे अन्य मार्गों से खोज नहीं पाया--- 

इरि की गति नहिं कोई जाने 
जोगी जती तपी पच हारे और बहु लोग सियाने 
अपनी माया आप प५ंसारे आपै देखन हारा 
नाना रूप घरे बहुरंगी सबसे रहत नियारा 
अमित अपार अलच्ष्य निरंबन जिन सब जग भर्माया 
सकल मर्म तजि नानक में तो चरण माँहि चित लाया | 
वैसे तो मन का दवना असमव है। नानक यहाँ जोगी की साधना 
ओर कत्रीर के अहंकार को मिटा कर कहते हैँ-- 
जब नानक हरि भये दयाला 
तन्र सब ब्रिधि बनि आई। 
इस अवस्था पर भक्त को और किसी चेप्ठा की भी आवश्यकता नहीं 
रही | निरचय द्वी --- 
पीतम जानि लेहु मन माँदी ॥ 
यहाँ मन में बहने वाला पीतम कहला रहा है | इसी को आगे मलूक- 
दास ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है :-- 
जौन कोई भूखा गोपाल की मुहब्बत का 
तौन दुर्वेचन का पेंडा निराला दै। 
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रहते महजूज वे तो साहेब की सूरत पर 

दुनिया को तक मार दीन को सम्हाला है | 

किसी से न करे सवाल उनका कुछ और ख्याल 

फिरते अलमस्त वजूद भी बिसारा है | 

कहते मलूक उन्हें सूकता है वेचुगून 

किसी की गरज नहीं अन्दर उजियारा है। 

यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो उसका ढिंढोरा न पीट | तेरे भीतर की 

भावनाओं को क्या अंतर्यामी नहीं जान सकेगा ? स्मरण, प्रार्थना 
करते समय किसी को मालूम न हो जाये | अपना प्रेम छिपाकर रख |, 
मेरा सुमिरन तो स्वयं हरि करता है। मैं विश्राम पा गया हूँ। 


इस प्रकार हमने यह स्पष्ट देखा कि ्रायः वज््यान के मूत्ति-मंत्रों के 
विरोधी सहजयानी संत स्त्री में लगे रहे | उनसे नाथ संम्प्रदाय ने हटकर 
विपय काम छोड़ा, पर शान नीरत रहा | योग किया | कबीर में योग कम 
हुश्रा, जी और दूर गई, पर भक्ति घुसी। परवर्त्ती संतों में भक्ति बढ़ने 
लगी। निगुण धीरे-धीरे समुण से समझौता करने लगा | इन सबके पीछे 
एक सामाजिकता है जिसको समझना आवश्यक है| आगे इस पर विस्तार 
से विवेचन करना आवश्यक है। किंतु इस समय हम एक दूसरे ज्षेत्र में 
आते हैं जिसके प्रभाव से एकदम समस्त भारत भूमि देँक जाती है। 
चैतन्य, दक्षिण के नामदेव, आदि की वाणियों पर अब एक नई पीढ़ी के 
संतों की वाणी सुनाई देती है। निगुण श्रव पीछे दहृटने लगता है। 


| १२ 
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भेक्ति के सगरुण रूप का प्रादुर्माव एक आकस्मिक घटना नहीं हे 
बहुत प्राचीन काल से जो नारद के भक्तियूत्र तथा शैव संप्रदायों की 
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तन्मयता थो वही अमीरों के परकोया प्रेम से मिली | उसी में सहजिया 
परवर्ची सन्तों का प्रेम मिल गया । ध्यान रहे भक्ति काव्य में सूफ़ी काव्य 
का प्रभाव नहीं है। शंकर ने जो दाशंनिक वातावरण उपस्थित किया वह 
नीरस था। महान्‌ के सामने अपने को उसमें लय कर देने की तृष्णा 
फूट निकली | इसका अमभ्युद्य यदि प्रखर रूप से देखा जाये तो दक्षिण से 
हुआ । दक्षिण के शैव भक्त तथा वैष्णव आलवारों की परंपरा ने जब 
उत्तर भारत में प्रभाव डाला तब्र हमारी सगुण भक्ति को संत-परंपरा चल 
पड़ी | इसमें अनेक विशेषताएं थीं। पहली और मुख्य है कि यह समस्त 
संत ब्राह्मणवाद से स्पष्द ही प्रभावित थे | दूसरे दक्षिण में ईसाई धर्म 
ने जो प्रेम की भावना फेलाई उसने समाज में निम्न जातियों के प्रति एक 
सहानुभूति पैदा कर दी। यह कवि प्राचोनता के मोह को फिर से जाग्रत 
करने लगे । कृष्ण और राम के प्रति सुन्दर गीतों का 
प्रादुर्भाव हुआ । 
यूर ने अपने आपको कृष्ण को बाल तथा यार लोला में खो दिया। 
इस पक्त के साथ-साथ यूर का एक व्यक्तिपक्ष भो था, जिसको अ्रन्य संतों 
से तुलना करना आवश्यक है । 
यौवन बीत रहा- है । 
यह संसार फूल सेमर को सुन्दर देख लुभायो 
चाखन लागो रुई उड़ानी हाथ कद्दू नहिं आयो | 
इस' दुख की वेदना से आस होकर वे-कहते हँ-- 
दिन हरि सुमिरन जिन खोये । 
तेल लगाय कियो तन मदन चस्तर मल-मल धोये। 
तिलक 'लगाय चले बन स्वामी विषयन के संग जोये। 
काल बलीसे सग्र जग काँपे अद्मादिक मुनि रोये। 
सूंर श्रधम की कौन गति है उदर 7 हें शत ओोगेर 
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वही उदर भरकर सोना सूर को भी पसन्द नहीं है। सब दिन 
दिपयों में लगे बीत रहे हैं | तीनों पन ऐसे ही बीत गये | सिर के बाल 
सफेद हो गये। साँस आने में अब अटकती है| गंगा का जल छोड़कर 
कुएं का जल पीते हैं | हरि को छोड़कर प्रेत कौ पूजा करते हैं। प्रमाद्‌ 
करके गोविंद को भुला दिया है| राम नाम लेने में तो कुछ खर्च भी 
नहीं होता | अटके-अटके ही जीवन त्रीत गया। राज-काज सुतपिता की 
डोरियों नेकस लिया। विवेक छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ भटकता 
फिरा | माया की जो कठिन गाँठ पड़' गई वह अब भाठके से नहीं तोड़ी 
जा सकती | न हरि का भजन है, न संतों का समागम है, बीच में ही 
लटका रह गया है | बहुत कला दिखाने के बाद भी न का लोभ नहीं 
छुटता | दूध के मठके में पानी क्या शोभा देता है ! 


जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, 
कै कहूँ रंक कहूँ ऐश्वरता नट बाजीगर जैसे | 


बस सर्देव स्वप्न ही देखा करता है। अवसर निकला जा रहा है | 


ईश्वर के सामने जब सूर की करुण पुकार उठती है तब उसमें ईसाई, 
इस्लाम, सभी धर्मों का साम्य दिखाई देता है कि हे ईश्वर ! तेरे साम ने, 
ज्ञहाँ धरती का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ तो कोई बन्धन भेद नहीं है-- 
जांत गोत्र कुल नाम गिनत नहिं रंक होय वा रानो 
ब्रह्मादिक शिव कौन जाति अभु मैं श्रजान नहिं जानो । 
चहुता जद्दों तहाँ प्रभु ना हैं सो देवता क्‍यों मानो 
सरदास प्रभु की महिमा है साखी वेद पुरानो । 
लहाँ बहुत से हैं, वहाँ प्रभु नहीं हैं। तब देवताओं को क्‍यों माना जाये ! 
सूर का एक ईश्वर है। उसी की महिमा है। और सूरदास जत्र यह बात 
कहते हैं तब से पूर्ववर्त्ती संतों की भाँति वेद पुराण को ठुकराते नहीं, उनको 
अवना उादी बनाते हैं । 
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यहाँ किठी रहस्य का जंजाल नहीं है। सीधी-सीधी- अपने ईश्वर से 
बातचीत है | 
बढ़ी है राम नाम की ओट, 
शरण गहे प्रभु काढ़ देत नहीं करत कृपा को दोद 
बेठत सभा सबहिं हरि जू की कौन बढ़ो को छुट 
सूरदास पारस के परसे मिटत लोह के खोद | 
भगवान्‌ की सभा में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं | वहाँ भेद हो 
ही नहीं सकता | 
यह समस्त एकता और समन्वय किनका हे? वे जो वेदमार्ग से 
चलनेवाले हैं| इसमें बाहर वालों का सवाल ही नहीं उठता। थे चाहे. 
जिस माग से चलें । परिधि के बाहर हैं| उन पर विवाद करने से क्‍या 
वे अपने साथ आ जायेंगे ! वे असल में भठके हुए लोग हैं | किन्तु यही 
भेद तब नही रहता जब्र सूर अपने ईश्वर से अपने बारे में बातें करने 
लगते हैं| सूर ने अपने को नम्रता में जमीन से लगा दिया है। 
प्रमु हों सब पत्तितन को राजा 
परनि दा मुख पूरि रहो जय यहि निसान नित बाजा 
तृसना देस, रू सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड्ग हमारे 
मंत्री काम कुमत दैवे को, क्रोध रहत प्रतिहारे 
गज अहंकार चढ्यो दिगविजयी लोभछुत्र धरि सीस 
फौज असत-संगति की मेरी, ऐसो दो में ईस 
मोह मर्द बंदी शुन सावत मागघ दोष अ्रपार 
सूर पाप को गढ़ दृढ़ कोनो मुहकम लाइ कियार | 


तथा-- 
प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो 


पमदर्शी प्रमु नाम तिहारों चाहो तो पार करो 


प्र भारतीय चितन 


एक नदिया इक नार कहावत मेलो नीर 'भरो 
जब्र दोनों मिल एक बरन भये सुरसरि नाम परो | 
एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो 
शुन औशगुन परत नहि जाने कंचन करत खरो | 
यह माया श्रम जाल निवारों सूर स्थाम सिगरों 
श्रत्रकी वेर प्रभ मोको तारो नहिं श्रण जात टरो 


मैं तेजी से डूब रहा हूँ । तुम मुझे! क्‍यों नहीं उबार लेते १ हे दया 
नपि, दोनपन्धघु स्वामा, जन के दु:खों का निवारण करो | ममता की घटा 
छि रही है | मोह की बू दे गिर रही हैं। लोम की सरिता अगर जलराशि 
लिये हरइरा रहो है | इसमें ड्रबते हुए सुके कहीं भी थाह नहीं मिलती | 
तुम ही एक आधार हो। तृष्णा रूपी त्रिजली कऋ्षण-क्ण चमक रही हे 
प्रभु ! मुझे अपना समझकर तार दो । इस संसार का भयानक वज्ञ-गर्जना 
मुझे डरा रहा है | अत्यंत दुख दे रहा है | यह संसार रूपी जल एक भंवर 
है। में उठमें फंठ गया हूँ., तुम्हारा विरद है | हे नाथ ! तुम पतितों के 
सगी हो | हे श्याम : मुझे सम्हालों। 


मीस को सगुण से एतराज नहीं | परिणाम बही निगुशण है ! किस्तु 
यूर निममागमसम्मत व्यक्ति हूँ। उन्होंने निश्युण का ठोस विरोध किया 
है | यहां सर का कविता का समाज-पक्तु है। कहीं यह लड़ाई भोतिक 
आधारों का मज़ाक उड़ा कर होती है। निगुण से जहाँ तुलसी ने सिर 
झुका कर सामंजस्य करके फिर भी अपने सगुण को उठाया है, सूर ने 
उसकी महानता को ही नहीं माना-- 


निगुन कौन देख को बासी ? - 
मधुकर, दँसि समुकाय, सौंद दें वृझति, साँच,,न हाँसी, 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि फो दासी है 


समगुणोपासक पट 


कैसो बरन -भेस है कैसो, केह्टि रस को अ्रभिलासी ! 
पवेगो पुनि कियो आपनो जो रे, कहेगो गाँटी। 
ओर कहीं वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं | किन्तु यह सूर 
साधारणतया वही सूर नहीं रहते | “चल चकई के साथ रहस्यमय कल्पना- 
लोक में उड़ेने का प्रयत्न उन्होंने कहीं-कहीं ही किया है। वास्तव में मनुष्य 
की रागात्मकता ही उन्हें प्रिय थी। एक दा निकता अपनी है। वा की सबका 
खंडन है । वह एक तो निममागम से दूर है| देखने को वह बाह्य मात्र 
ह्टी दिखाई देती है । भीतर की पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलता, तभी -- 
जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि 
तदपि रहति चरननि रस रासो 
अपनी सीतलताहि न छॉडत 
जय्यपि है ससि राहु-गरासी। 
कहीं वे मनुष्य की कोमल इत्तियों को जगाना चाहते हैं-- 
ऊधो ! मन नाहीं दस बीस, 
एक हुतो सो गयो स्थाम सम, को आराथे ईस? 
अईं अति सिथिल सत्रे माधव बिनु जथा देह जिनु सीस 
स्वासा श्रटकि रहे आसालगि जोवहिं कोटि बरीस 
- तुम तो -सखा स्थाम सुन्दर के सकल जोग के ईस 
-सूरजदास - रसिक की चतियाँ पुरवी .सन जगदीस | 
था--. . 
रहु रे मधुकर मधु मतवारे - 
कहां - करों निरगुन लैके हों,- जीवहिं कानई इमारे 
» लोटत नीच पराग पक में, 'पचत -न आपु सम्हारे 
' सुन्दर स्थाम:कमल दल' लोचन जसुमति नददुलारे 
सर स्थाम को सर्वसु श्रर्प्यो श्र कापे इम लेदिं उघारे। 


६० भारतीय चिंतन 


विशेष ध्यान देने योग्य कृष्ण के साफार रूप में यह स्वरूप 
प्रखर हैं-- 
चरन गहे अंगुठा मुख मेलत 
उछलत सिंधु धराधर कॉप्यो, कमठ पीठि अकुलाइ, 
सेस सहफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ। 
चढ़यो बृच्छुवर सुर अकुलाने गगन भयो उत्पात 
महाप्रलंय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आधघात | 


यह कृष्ण का सर्वव्यापी परमेश्वर रूप है। विराट रूप की भलक 
स्पष्ट है । फिर यह तो ब्रालक में ही उस भाव का समावेश है । 
गोविंद पद भज मन बच क्रम करि 
रुचि-रुचि सहज समाधि साथि सठ दीनबन्धु करनामय उर धरि। 
मिथ्यावाद विवाद छाँड़ि सठ विषय लोभ मद मोहे परिहरि 
चरन प्रताप आनि उर अंतर और सकल सुख या सुख तरदरि 
वेदन क्यो स्मृति इति भाष्यो पावन पतित नाम है निजु हरि । 
ओर इस प्रकार निगुण का विरोध ब्राह्षणवाद के विरोधियों का' 
विरोध है। 
सुर और ठुलसी ने उपासना के जो महानतम रूप खड़े कर दिये हैं 
वे किस लिये! सूर का सगुण, तुलसी की मर्यादा-एक दही बात के दो 
रूप थे। सूर ने उसे भावना और अध्यात्म के क्षेत्र में लेकर विरोधियों 
को काटा । तुलसी ने उसी प्रेम को स्वीकार तो किया, पर उसके सामाजिक 
रूप को भी परिष्कृत किया और प्राचीन आये ब्राह्मण-परंपराश्नों को इन 
दोनों ने फिर से जोवित कर दिया। 
अनेक भक्तों ने श्रपनी मुक्ति की प्रार्थना की है। किंत वह इतना 
व्यापक भ्रमाव नहीं डाल सकी दे लितना इन दोनों का क्लेन्र रहा दे। यह 
दोनों सन्त महान्‌ थे, और ऐसे उद्मट कि इन दोनों ने चद्टानों की माँति 
लड़े होकर निगु ण को क्ुका दिया । 


समुणोपासक ' ध्श 


इससे पहले कि हम इनके सामाजिक पक्त पर विस्तार से विवेचन 
करें यह आवश्यक है कि इनके कार्य का वारविक क्षेत्र समऋ लिया 
जाये | इसके लिये तुलसीदास को देखना -अधिक उपयोगी है। 


शिव अज शुक सनकादिक नारद | 
जे मुनि ब्रह्म विचारि विशारद। 
भरूति पुराण सद्गन्ध कहाहीं | रघुपति भक्ति ब्रिना सुख नाहीं। 


जो सन्त-परंपरा सार्वगनोन समता के लिये चली थी वह यहाँ आकर 
संकुचित हो गई । यह आगे और, भी स्पष्ट होता है | 


जे जनमे कलि काल कराला। कर्तव वायस मेष मराला॥ 
चलत कुपंथ बेद मग छोड़े | कपट कलेवर कलिमल भाँड़े ॥ 
वंचक भगत कहाय राम के | किंकर कंचन क्रोध काम के ॥ 
तिनमें प्रथम रेख जम मोरी | घिक धर्मध्वज घरमिक घोरी ॥ 
स्वामी राम, कुसेवक मोसे | निज दिशि देख दयानिधि पोसे ॥ 


यह विचार निगुण संतों में भी आया हे। धीरे-घीरे इस सगुण 
संन्त-परंपरा द्वारा मानवीय स्वरूपों ने दृष्टि को मर लिया | रामायण 
और महाभारत, भागवत, श्रोर पुराणों का भाषा रूप प्रस्तुत हो गया । और 
बह भी एक प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाता हुआ | यद्यपि अ्रव भी मुक्ति 
चाहिये, यातना का अंत चाहिये। लेकिन एक ठोस रूप है जिसका आभ्रय 
लिया जा सकता है| जीवन व्यतीत करने का एक आदर्श सामने शा 
गया है । 

यह दूसरे प्रकार का विरोध था| ईश्वर के सामने समानता, उसकी 
लीला से मुक्ति-याचना, शरीर के दुखों से दूर होना, जन्म-बंधनों से 
अलग होना, यह अब भी है | वही निगुण दे, वह्दी सगुण हे। समाज 
मे बराबरी नहीं है, पर वह नहीं है, न कभी थो | उसका कोई प्रश्न हो 


२ भारतोय चिंतन 


नहीं। आधारभूत काम क्रोध शत्रु हैं । मन को अनुभूति ही सत्य है) 
पर वह रहस्य नहीं है, 'उसकी? दया है | 
जो पै राम चरण रति होती 

तो गत त्रिब्िधि शूल्ल निशि बासर सहती बििपति नखोतों। 

नहीं एकौ आचरण भजन ,को विनय करत हूँ ताते, 

कीजे कृपा दास घुलसी पर नाथ नाम के नाते । 

कचीर की बात पर पहुँचना सरल नहीं । निगुणों के प्रारंभ रूप 

यही कमी है कि उसे हर कोई पा नहीं सकता | परवर्त्ती रूप में जब भक्ति ने 
छा लिया है, तत्न यह कठिनाई नहीं रहो है | परंतु सगुण कौ-सी सरसता 
उसमें कहाँ ? यहाँ तो बात सीधी हे | वता दिया गया है कि यह है। यह 
यदि दयालु हो गया तो फिर कोई कठिनाई शेष नहीं रहती । 


आत्मतक्ष तुज्ञतं में भो है। किंतु उनको अपनी मर्यादा, अपने 
उपास्थ को मर्यादा का बहुत ध्यान था | उनका उपीसत्य एक लोकपालक 
राजा था, जि5से दया का याचना को गई था ओर' बहुत नम्नता से वैधानिक 
नियमों को काम में लाया गया था | तुलसो को राम-भक्ति की राह में 
श्रनेक बआधाए आई हैं| उन्होंने पैतादग), अद्वेत, छत, शेष, वैष्णव, स्का 
समन्वय किया है | आत्मग्लानि में उन्होंने कहा है : 
जाउ कहाँ तज चरण तिद्दारे, 
काको नाम पतित पावन जग केद्दि अतिदीन पियारे 
कौन देव बरियाई जिरद्‌ हित हठ हठ अ्रधम उधारे 
खग मृग व्याध पपाण बिटप जड़ फहौ कौन सुर तारें 
देव दनुज नर नाग मनुज सब्र माया विवश ब्रिचारे 
तिनक्रे द्वाय दास तुलछो प्रभु कद्दा अपनपी हारे | 
,इसलिये तो वे केवल राम-क्रो चाहते. ईं | क्योंकि, वे तो.राजा हैं. 
ओर किसी की तुलसी वंदना भूले दी करे, पर शरण .क्यों जाग्रें-- ..-« 


चियक के. 


श्ड भारतीय चितन 


कलि से तुलसी ने समाज और व्यक्ति दोनों पक्नों पर घोर संघर्ष 
किया है। अपने [विषयों की अग्नि उन्हें जला रही हे--- 


अब नाथहिं अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, 

बुके न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते । 
निगुण संतों की भाँति ही आप एक स्थान पर कह गये हैं : 

नाहिन आवत आन भरोसो, 

यहि कलिकाल सकल साधन-तर है खम-फलनि फरो सो 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचे करो सो 
पाएहि पे जानिब्रों करम-फल भरि भरि वेद परोसो 
शआ्रागम त्रिधि, जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरो सो 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ग्यान विराग हरो सो 
बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत श्राम घरोसो 
बहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ भंगरो सो 
- गुरु कह्यो राम-भज्षन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सो 
तुलसी बरिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरो सो 
. राम नाम बोहित भव-सागर चाहे तरन तरो सो | 


तुलसी की यह अनन्यता द्ृदय विचलित कर देने वाली है | यह एक 
व्यक्ति था जो एक उनड़ी हुई दुनिया को फिर उसी रूप में बसा देना 
चाद्ता था । यद्द इतिहास स संधर्ष था । और संत तुलसी का यह भक्ति 
के प्रति जागरूक हृदय समाज की व्यवस्था को भुला देने वाला नहीं 
था | और तुलसी के राम निगुण, सगुण, शिवमित्र, मर्यादापालक, 
दुष्टट्लन निगमागम के सार होकर ऐसे दीनबंधु होकर आये, जिन्होंने 
सत्रको जद्दाँ भक्ति का प्रश्न था, एक सा ही देखा, चाहे वद निषाद दो, 
यह शबरा | 


सयुझोपासक ६, 


पाशुपत, वज््यान, सहजयान, नाथसंप्रदाय, नि्गुंण संतों ने वेद और 
पुराणों को उठा कर फेंक दिया था | इमने भारतीय संतों की धारा का 
क्रमशः परिवर्त्तन देखा । यहाँ आकर संत फिर अ्रपनी प्राचीनता 
को लौटा लाये । उन्होने वेद, उपनिषद्‌, तथा इतिहास, काव्य, पुराणों - 
को जाग्रत किया। 
बुलसी ने भक्ति के पथ से अनेक देवताओं को उनका यथास्थान 
दिया । चातुर्वस्य को स्थापित करना अपना ध्येय समकझा। उन्होंने 
निर्गुण को बहुत सी बातों को स्वीकार कर लिया : 
बिनु गरुद होइ कि शान , ज्ञान कि होइ विराम ब्रिनु 
गावहिं वेद पुराण , सुख कि लद॒ईि हरि भक्ति चिनु 
कोड विश्राम कि पाव , तात सहज संतोप बिल 
चले कि जल मिनु नाव , कोटि यतन करि. पचि मरिन 
बिनु संतोप न काम नसाहीं। 
काम अछुत्त सुख सपनेहूँ नाहीं। 
तभी उन्होंने यहाँ अपनी परिस्थिति स्पष्ट की है : 


ब्रह्म शान रत मुनि विज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेश | अज अ्रद्वेत अगुन दृदयेसा।॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुमवंगम्य अखेंड अनूपा ॥ 
मनगोतीत अमल अविनाशी | निविकार निरवधि सुखराशी ॥ 
सो ते तोहि वाहि नहिं भेदा | वारि बीचि इच गावहिं वेदा ॥| 
विविध भाति मोहि मुनि समझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा॥। 
पुनि मैं कहेडें नाइ पद्‌ शीशा | सशुण उपासन कदहु मुनीशा ॥ 
रामभंक्ति जल मम मन मीना । किमि चिलगाइ भुनीश प्रवीना ॥ 
सोइ उपदेश करहु करि दया | निज नवनन्दि देखों रघुराया ॥ 
भरि लोचन विलोक अवधेशा | तब सुनिहों निगुन उपदेशा ॥ 


“६ भारतीय चिंतन 
: पुनि पुनि कहि मुनि कथा अनूपा । खंडि सगुणण मत अगुण निरूपा ॥ 
तब मैं निगु णु मत करि दूरी । समुण निरूपों करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा। मुनिवर भयठ क्रोध कर चीन्हा ॥ 
सुनु प्रभु बहुत अवशा कीए.। उपज क्रोध ज्ञानिहु के दिये । 
अति संघर्षन करे जो कोई। अनल प्रगट चन्दन ते होई॥ 
क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु , द्ैत कि बिनु अज्ञान । 
माया.वश प्रच्छुनत्न जड़, जीव"कि ईश समान । 


उसी मुनि के क्रोध से भक्त जत्र काग हो गया, तब भी वह खिन्न नहीं 
हुआ | तुलसी ने भक्ति की विजय प्रमाणित की है। तुलसी को समभने 
के लिये यह समझना नितांत आवश्यक है कि उन दिनों भारतीय जीवन 
पर समन्वयात्मक निगु ण का प्रचंड बोलबाला था। 
परंपरा से चली आई आये विरोधी रहस्य की खोज को अंत में 
राम श्रौर कृष्ण के साकार रूप मिले | उसमें प्राचीन पौराणिक विरासत 
मिली | जो समाज बना था उसका आधार अब बोलने लगा। कुछ लोगों 
का कहना है कि यह केवल मुसलमानों का प्रभाव था। वस्तुत्तः यह यहाँ 
की निम्न जातियों का ही प्रभाव था । बावजूद सत्र बंधनों के भक्त संतों ने 
मनुष्य को ईश्वर के संमुख एक बराबरी का अधिकार दिया। 
अब जन-समाज को शून्य के स्थान पर साकार रूप मिल गये। 
रहस्यों का अंत हो गया क्योंकि अनुभूति के गहन होने की कोई आवश्य- 
कता नई थी | यह मालूम था कि किसकी उपासना करें, कैसे करें, क्‍यों 
करें। उसे रोज्ञ मंदिर में देखते थे | वद मनुष्य जैसा था। उसकी एक 
कहानी थी | रहस्य के भय को भगवान की लीला ने ले लिया। इठ 
प्रकार समाज में से एक जिशासा खो गई 
जिस प्रकार निगुश संप्रदाय में अनेक छोटे-छोटे भेद हो गये, उसी 
प्रकार सगुण में भी घअनेऊ द्वताईंत के भेद हो गये। किन्तु यद् भेद कोई 
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आापघारभूत नहीं ये | वे सत्र श्रुतिसम्मत ये | ईश्वर को मानते ये | उनमें 
राम और ऋष्ण तो स्वीकृत ये । 
परत्रिय लम्पट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपडाने॥ 
तेद अमेदवादी शानी नर। देखा में चरित्र कलियुग कर ॥ 
जे बर्णाघम तेलि कुम्हारा | श्वप्च किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई रह संपति नासी | मूड़ मुँडाइ . भये संन्यासी ॥। 
ते विप्रन सन पाँव पुजावहिं। उमयलोक निज हाथ नसाव्दि ॥ 
विप्र निस्‍क्षर लोलुप कामी। निराचार शठ वृषली स्वामी || 
शूद्ध करहिं जप तप ब्रत नाना | वैठि वरासन कहहिं पुराना ॥ 
सत्र नर कल्पित करहिं अचार । जाइ न बरणि अनीति अपाण॥ 
भए वर्णसक्र कलिदिं मिन्न सेतु सब्र लोग, 
करहिं पाप दुःख पावदी, भय रुज शोक वियोग | 
श्रुति सम्मति इरि भक्ति पथ, संयुत ज्ञान विवेक, 
तेदि न चलहिं नर मोह वश कल्प पंथ अनेक । 
तुलसी का दुःख वही है जो ईसा के पूर्व व्यवस्था बिगड़ती देख कर 
यूनानी और रोमन दार्शनिकों में हो गया था। उस समय गुलामों के मारे 
नाक में दम थी । कलियुग का वर्णन पढ़ना आवश्यक है। तुलना करके 


महाभारत से देखिये । मूल में एक ही स्वर॒है कि वर्णाभ्रम बिगड़ गया । 
शाय अब क्या होगा-- 


कलिमल असेउ घ॒र्म सब, लुत भए; रद अन्य , 
दंभहिं निजमत कल्पकरि, प्रकट कीन्ह बहु पंथ । 
भयठ लोग सत्र मोह वश, लोभ असेठ शुभ कर्म , 
सुनु हरियान शान निधि, कहाँ कछुक कलि घर्म । 
वर्ण धर्म नाहें आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत $सत्र नर नारी॥। 


द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासन | कोउ नहिं मानु नियम अनुशासन ॥ 
े 


हल भारतीय चिंतन 


मारय सोइ जाकहँ जोइ भावा | पण्डित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारंगम. दम्मरत जोई। ताकहँ सन्त कहें सब कोई॥ 
सोह सयान जो पर धन हारी। जो कर दंभ तो बड़ आचारी ॥ 
जो कह भूठ मसखरी जाना | कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी | कलियुग. सोइ ज्ञानी बैरागी॥| 
नाके नख अर जगा विशाला | सोइ तापस मखिद्ध कलिकाला ॥ 

अशुभ वेष भूपन धरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहिं, 

ते योगी ते सिद्ध नर, पूजित कलियुग माहि। 

जे अपकारी चार तिन्हकर गौरव मान्यता , 

मन क्रम बचन लबार. ते वक्ता कलिकाल महँ। 
भमारि विवश नर सकल गुसाई | नाचहिं नद मर्कट की नाई ॥ 
सूद्र ह्विजन्ह उपदेशहिं ज्ञान मेलि जनेऊ लेदि कुदाना ॥ 
सब नर काम लोम रत क्रोधी | देव विप्र गुरू सन्त : विरोधी॥ 
गुणमन्दिर सुदर॒ पति त्यागी। भजद नारि पर पुरुष अभागी॥ 
सौमागिनी विभूषन हीया | विघवन्ह के श्यथंगार नवीना ॥ 
शुंद शिप अन्च वधिर के लेखा । एक न सुने एक नहिं. देखा॥ 
हरे शिप्थ घने शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक भहँ परई॥ 
मातु पिता बालकन्द ' घुलावहिं | उद्र भरे सोइ धर्म सिखावहिं ॥ 

ब्रह्मशान बत्रिनु नारि नर, कहहिं. न*दूसरि बात , 

कौड़िउ कारण मोद वश, करहिं विप्र गुरु घात 

बादहिं शूद्र द्विजन्ह सन, इम तुमसे कछु घादि , 

जातहिं ब्रह्म सो विप्रवर, ऑखि दिखावहिं डाटि | 
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गुरु रामदास तथा गुरु ग्रोविंदर्सिंह के दर्शन होते हैं । 

दोनों ही निगुण के अनुयायी थे | दक्षिश में जो परंपरा शानेश्व॒र से 
चली थी, घिठोवा के मंदिर के भक्तों के सगुण का जो मानवतावाद 
था, वह दोनों मिल गये और रामदाठ का अ्रादुर्भाव हुआ | रामदास 
शिवाजी के गुरु ये | 

उत्तर की समस्त संत-परंपरा को केन्द्रीभूत करके गोविंदर्सिह ने नानक 
को सीघे-सीघे आगे बढ़ाया । इनका वाह्याचरण देखना इस समय उचित 
नहीं होगा । इतना कहना काफ़ी है कि संसार को व्यर्थ मात्र समभने 
वाले, अनदृद सुनने की चाह रखने वाले यह मानवतावादी विशेष परिस्थिति 
में उग्र हो गये और इन्होंने सैन्य बल का आयोजन किया। धार्मिक 
श्रनुयायियों ने अपनी रक्का के लिये तलवार उठाई और अनेक लोग 
बलिदान हो गये | व्यक्ति का जहाँ तक आत्मवेदन का प्रश्न था, जहाँ तक 
अध्यात्म का सवाल था, इनमें अपने पूर्ववत्तियों से कोई मेद नहीं था। 
केवल संसार में क्या करना है, किस प्रकार रहना हे, इस पर एक भिन्न 
रूप से प्रकाश डाला गया । 

इन उत्तर हिंदूकालीन संतों का क्षेत्र सांस्कृतिक अधिक था, आध्या- 
त्मिक कम । 

इस्लाम की विंशद्‌ विवेचना हो इस पर प्रभाव डाल सकेगी। इन्होंने 
जातियाँति का विरोध किया । और इसी के परिणाम-स्वरुप मारत में एक 
बार यही योगियों वाली परंपरा आ गई । अचके वे सिख कहलाये जो शिप्य 
हुए । यह लोग सांसारिकता से अलग नहीं ' हुए । जैसे योगी भो घरवारी 
होते घे, पर मध्यम समझे जाते थे, वही यहाँ मी हुआ। 

यह वह परिस्थिति आ गई जब भारत का समन्वयवादी निग्ुुण मी 
इस्लाम का विरोधी हो गया | 

पहले के संतों में यह भावना नहीं थी। हम ऊपर स्वयं गुर गोविंद- 
सिंह के पूर्ववर्सी गुद नानक पर दृष्ठिपात कर पाये हैं। नानक ने जहाँ 


१०० भारतीय चिंतन 


एक ओर जाति भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी. दूसरी ओर वे हिन्दू: 
मुस्लिम एकता के भी घोर पकृपाती ये । तभी उन्होंने कहा था कि हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही मटक रहे हैं । वे असली राह को भूल गये हैं। 
एक अलग पंथ इसीलिये चलाया गया कि जो दोनों में से एकता की ओर 
बढ़ना चाहें वे दोनों से अलग आ जायें | परन्तु वह स्वप्न पूर्ण नहीं हुआ । 
अ्रव भी निगुण की ही सत्ता मानी गई, किन्तु मत में यह हिन्दू निगुण 
था। वास्तव में दोध प्रारंभ में ही रह गया था। प्रारंभ से ही नानक के 
निर्गुण का स्वरूप वाह्यरूप में शरीयत, उफ़्वा और लाहूत, मलकूत आदि 
को त्याग देने के कारण, कबीर की तुलना में अधिक हिन्दू हों गया था | 

पेन ने लिखा हे कि भारत में शक्ति संप्रदाय में काली, भवानी. दुर्गा 
का प्राबल्य तभी देखा गया है जब कोई भारी विपत्ति आती है | यद्यपि यह 
पूर्ण सत्य नहीं हे, फिर भी कुछ अंश तक इसे ठीक कह सकते हैं | इद 
संतों ने देवीपूज्ञा को तो किसी अंश तक स्वीकृत ही कर लिया था। 


3४ 


नव भारत धर्म 


ब्रिविश शासन काल में भी भारत में संतों की परपरा टूटी नहीं। 
परारंम में बह्यसमाज जाग उठा ॥ तदनंतर दयानंद आये | उसी समय 
आर्यतमाज की स्थापना की गई । बंगाल में रामकृष्ण परमहंस हुए । 
विवेकानंद तथा यमतीर्थ ने इसी परपरा को आगे बढ़ाया | सत्रफे आखिर 
में मद्ात्मा गाधी तथा योगी श्ररविंद का नाम प्रमुख दे | इनको विस्तार * 
से देखना चाहिये | यद समय दमारे इतने निकट है कि हम इसको पूर्ण 
तया'निष्पच् दृष्दि से नह देख पाते | श्रत्र हमें इनकी समाज के संबंध में 
न्‍्या्पा करनी चादिये। 

रुझसमाजत्र, विवेकानंद, रामकृष्ण परमद्ंस, योगी अरविन्द, क्रमग्रः 
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डपनिषदवाद तथा ब्रह्मवाद; वदांत; शाक्त भक्ति जिसमें वेदांत और मातृ 
रूप का समन्वय था; पुराना राजयोग, कहे जा सकते हैं | वे एक पुरानी 
परंपरा के द्योतक हैं| महान व्यक्तियों ने उन्हीं परंपराओों को जागरुक 
रखा है | 
गांधी और दयानंद ही वास्तव में हमारे युग के प्रमुख व्यक्ति हैं | 
जिस प्रकार बुद्ध ने सत्य को हो सत्र से ऊँचा माना था उसी प्रकार 
दयानंद ने भी | इसलिये उन्होंने निम्नलिखित श्लोकों को उद्ध त किया हैः 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लच्॒मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ 
अद्यत वा मरणभस्तु यु॒ुगान्तेर वा 
न्‍्यायात्पथ: अविचलन्ति पद न धीरा (भव हरि) 
न जातु कासान्नमयान्नलोभादूधर्स त्यजेज्ीवितास्यापि हेतो: 
धर्मो नित्य: सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो देतुरस्य स्वनित्य: 
(महाभारत) 
नहि सत्यात्परो धर्मों साइतात्पातकं परम्‌। 
नहि सत्यास्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं ससाचरेत्‌। 
अस्तु | ईश्वर सर्वज्ञ है । निराकार सर्वव्यपक शक्तिमान अजन्मा अनंत 
दयालु न्यायकारी है। चारों (वेद विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संद्विता मंत्र 
भाग ) निम्नान्‍्त स्वतः प्रमाण हैं| ब्राह्मण अंथ, पड क्र, पडउपान्न, चार 
उपवेद, ११२७ वेद शाखा परतः प्रमाण हें। वेद विरुद्ध ईश्वर विदद्ध 
है। इच्छा, देपष, सुख दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पशनित्य है वही जीव 
है। ईश्वर की सामर्थ्य साफलय के हेतु सृष्टि दे यही इसका प्रयोजन है। 
वर्णाश्रम धर्म कर्मो' को योग्यतानुसार माना जाना चाहिये। भागवत 
आदि पुराण माने जाने योग्य नहीं हैं | तोथ दुखसागर से पार उतरने के 
रास्ते हैं, जल स्थान नहीं । जड़ मूर्ति पूजा व्यय है। पुरुपार्थ पारब्ध से बढ़ा 
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है। आ्राठों प्रमाण मानने चाहिये। और श्रत में दयानंदने लिखा है : और जो 
मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध ऋगड़े हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि 
इन्हां मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर 
शत्रु बना दिये हैं | इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको 
एक्यमत में करा द्वेप छुड़ा परस्पर में हठ प्रीति युक्त करा के सबसे 
सबको मुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रथलत और अभिप्राय है । 

ओम शज्नों मित्र: श॑ वरुण: । शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न इन्द्रो 
बृहस्पति: । शन्नों विष्णुरुरुक्रमः। नमो बह्मणे। नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि | त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिपम्‌ | ऋतमवा- 
दिपम्‌ । सत्यमवादिपम्‌ | तन्मामाचीत्‌ | तद्दक्तारमावीत्‌ । आवी- 
न्माम । आवोद्दक्तारम | ओ३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 

दयानद का वास्तविक कार्य इतना ही नहीं था। ठुलठी के बाद 
अपने सामाजिक कत्त व्यों के प्रति यदि कोई उतना ही जागरुक संत छुआ 
तो वह मदर्पि दयानंद दी थे । उन्होंने सबसे पहले भारत में स्वराग्य शब्द 
का प्रचलन किया । व्यक्तिगत जीवन में अखंड ब्रह्मदयं और योग की 
साधना कर। थे। वास्तव में इस संत का व्यक्तिपक्ष श्रन्य संतों की 
अपेक्षा कम था | समाजपत्तु ही अधिक था , वे शंकराचार्य की भाँति 
शास्रार्थ किया करते ये । उन्होंने अपने आपको वेद से ले जाकर बाँध 
लिया था| यद्यपि त्राद्मणवाद के प्रतीक नहीं ये, तथापि श्रार्यत्व का 
उन्हें बहत अभिमान था। उन्हें खेद था कि श्रार्यनाति निर्वार्य होकर 
संसार में श्रनेक प्रकार के क्लेश भोग रही है। आर्यों ने ही संसार में 
आलोक फेलाया था| दयानंद समाज को फिर वेंद की ओर खींच ले 
चले | किन्तु विधवा, बालक, स्त्री, पुदपष, जाति. धर्म--दनम से किसी 
का भी शखत्याचार उन्हें बिल्कुल स्वीकृत नद्ीीं था। जो काम धमशात्र में 
मन ने, नियमों में कौटिल्य ने, खंडन-मंडन में शंफर ने किया, दयानंद 

उन सबसे पृण करने का प्रयक्ष क्या । 
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उस समय देश में स्पष्ट ही एक विदेशी का शासन था। इसे दयानंद 
ने कुछ तो राष्ट्रीय ग्पमान समझा, कुछ जातीय पतन और वे प्राचीनता 
के हामी बन कर उठ खड़े हुए । 

दयानंद ने एक समता रा भाव फैलाना प्रारंभ किया । उन्होंने ईश्वर, 
जीव की व्याख्या की किन्तु निरं-देह उनके प्रचार में एक सार्वभौमिकता 
नहीं थी। इसका कारण था वेद को सबसे परे मानना | कोई हिंन्दू इसे 
मान सकता था । श्रन्यों के लिये यह तनिक कठिन था। इसके मूल में 
यही चेतना थी जो गुर गोबिन्द में थी। . 

मूल भें वेद माना गया। इसमें जो वाह्याचरण था उसकी सोमाएं. 
संकुचित हो गई | बजाय इसके कि मुसलमान निकट आते वे दूर हो गये । 

अंगरेज़ी युग में ईसाई धर्म का भी प्रसार हो रहा था । दयानंद को 
इससे भी चिढ़ थी। उन्होंने एक सिलसिले से यहूदी, मुस्लिम, ईसाई धर्म 
पर प्रहार किया | यह प्रह्मर वहीं नहीं रुके | नास्तिक--बौद्ध, जैन, लोका - 
यत, आभाणक पर भी हुए। और फिर इन्होंने आर्यावर्ता देशीय मत- 
मतान्तर खण्डन किया। मंत्रसिद्धि, वाममार्ग, अद्वेतवाद; भस्मरुद्रादि 
तिलक चैष्णवमत, मूर्त्तिपूजा, पश्चायतनपूजा, गयाश्राद्ध, जगन्नाथ तीय॑पूजा, 
गंगासनान, भागवत पुराण, सूर्यादिग्रहपूजा, सारण मोहन उदच्चटान. शैव 
मत, शाक्त वेष्ण व, कबीरपन्थ, नानकपन्थ, गामसनेद्दी पंथ. गोकुल गोस्वा- 
मी मत, स्वामीनारायण मत, त्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज, तन्‍त्र, भक््यामचय 
निहद्वता, सत्रको फटकार कर घर दिया और आयंसमाज की प्रतिष्ठा की । 

दयानंद ने श्रद्धा और भक्ति के स्थान पर चुद्धि और तर्क को बड़ा 
स्थान दिया है | एक प्रकार से जो कुछ भारत में श्रमी तक छुश्ा था 
दयानंद ने उस सबको ठुकर कर कहा : वेदों की संतान, बद तुम्दारे सामने 
हैं। वेद की ओर चलो | दिखा कर्म मत करो | ईश्वर ने द्वी वेद तुम्दारे 
लिये बताया है । 

कबीर के पहारों में जो गुरुता थी वह दयानद में नहीं है। दयानंद ने 
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आंतरिक दृष्टिकोण से वस्तुश्ों को नहीं देखा ) उनके आज्तिप बहुत से 
वो ऐसे द कि घुनते ही हंसी आ जाती है | पोपलीला और पुराणपंथ के इस 
अथक विरोधी को शोशा पीसकर खिलाकर इसकी दृत्या की गई । 

दयानद ने जो तर्क बुद्धि दूसरों पर लायू की दे, अपने आपको उन्होंने 
उससे अ्रद्दृता माना है । पश्चिम की राजनीति--अर्थात्‌ राज्य-संच्ंघी 
नीति उनमें अधिक प्रभाव डाल सकी । पूर्वीय राजनीति अथात्‌ जात-पात 

धम॑-विश्वास इत्यादि उनमें ठुलनात्मकता में कम थी। इसीसे हमें यह 

फट्टीं नहीं मिलता .कि दयानंद ने अपने लिये कहीं हाह्मयकार किया हो 
जैसा कि अन्य संतों ने | उन्होंने सामूहिक सतोप का यत्न किया दे । किन्तु 
आधारभूत बातों में कहीं परिवर्तन नहां किया। संसार दुःख ही हे | देह 
दुःख दं है| ज्ञान से रास्ता खुलता 

महात्मा गांधो को लोग राजनीतिश ही मानते हैं | प्रगतिवादियों में 
कुछ उम्रपंथियों का विचार है कि गांधी एक पूंजीवाद का जानकार समर्थक 
था | इमने श्रमी तक व्यक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है। आगे हम समाज- 
पक्त पर प्रकाश डालेंगे | इस दृष्यिफोण से जो ऊपर दिया गय्रा है, हमारे 
अच तक के संत सब बेईमान और चालाक साचबित होंगे | में इस मत को 
श्रशि्षा का परिणाम मानता हूँ | भारतीय संस्क्ृति को न समभने का नतीजा 
मानता हैं। यदि कहा जाये कि गांधी ने राज्य व्यवस्था के विषय 
में श्रधिक दिलचस्पी ली और यद्दी उसके यश का कारण था तो उसका 
उत्तर भी उसके लोकपत्च में है। जो हो हम अपनी धारा को फिर से 
देखते हे | 

श्र्दिसा ययवि अनेक बार पइले भी संसार में प्रचार पा चुकी थी 
विस्तु गावों ने उसे आजीबन निभाया । ईसाई धर्म का प्रभाव जब गीता के 
झूम याद, खीर के साम्यवाद, तथा वैष्णयों की भक्ति घारा में मिला, तब 
निगु क्ति का सामंजस्य हुआ और बा साबंभौम प्रेम फिर से 
शागयक हुआा जो हाद्मगवाद के विशेध में परंपरा से चला आ रद्दया था। 
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अब की बार न इसने सिद्धि में विश्वास किया, न चमत्कार में। भूत प्रेत 
रहस्य सत्र छूट गया । बहुत दिन से अल्लाह और राम जो अलग-अलग 
हो गये थे, गांधी ने अपने गीत में दोनों को एक कर दिया: 


ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, 
रघुपति राघव राजा राम । 


इसके साथ ही परमेश्वर से एक आथना थी कि-- 
सबको सनन्‍्मति दे मगवान । 


र््रीके प्रति गांधी ने कमी भी घुणा नहीं दिखाई। उसने यह भी 
नहीं किया कि केवल मातृरूप की वंदना की | पत्नी भी आवश्यक थी। 
पुत्री, बहिन, अर्थात्‌ संसार के मानवीय सम्बन्ध सब्र आवश्यक थे । स्त्री से 
धुणा करना अपने आप से घुणा करना है। अपना अज्ञान दिखाना है। 
स्त्री को स्वतंत्रता न देते के कारण ही वह विकृत हो गई है । किन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं था कि स्री को यूरोप की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। 
गर्भ-निरोध दवाओं से नहीं करो, सबम से करो । 


जीवन की सत्रसे बड़ी शक्ति वीर्य रक्षा है| ब्रह्मचर्य है। ल्लरी हो या 
पुरुष, दोनों के लिये यह नितांत आवश्यक है । 

यदि मनुष्य यह जान ले कि वह जो करता है, वह एक भूठा विश्वास 
है श्रर्थात्‌ जो करता है ईश्वर करता है, तो उसको दलदल में फँसाने 
बाला अहंकार कभी उसके समीप भी नहीं फटक सकता | अच्छे और दुरे 
कामों के अनुसार टी मनुष्य इस पृथ्वी पर बार-बार जन्म लेता है। यह 
आवागमन एक दुःख है। ईश्वर की सच्ची मक्ति, अथवा उस पर अपने 
आपको छोड़ देने का विश्वास मनुष्य में आवश्यक है | दसके बाद मनुष्य 
कर्म के फल की आसक्त से जन्न मुक्त हो जाता है, चत्र उसकी फल की 
आशा एक व्यक्ति की नहीं होती, समस्त उमाज की हो जाती है. तब वह 
मंकोचों के परे हो जाती है। 
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मनुष्य घृणा करता है क्योंकि उसकी श्रात्मा में कोई कलुप छिपा रहता 
है।वह उसी कल्ुुय के कारण मीतर ही भीतर भयमीत हुआ 
करता है। भय सेही हिंसा का जन्म होता है। इसलिये मनुष्य को 
अपने काम- क्रोध मोह-ज्ञोभ छोड़ कर स्थितप्रश् तथा वीतराग हो जाना * 
चाहिये | 

भोजन से बिकार उठते हैँ अतः मनुष्य को सात्विक भोजन करना 
चाहिये। पाखंडोी कभी सच्चा नहीं होता। वाह्याचरण मात्र से कुछ 
नहीं होता | इसोलिये गांधी ने अपना जनेऊ उतार कर फेंक दिया ' 

किंतु ईश्वर पर अपने को अर्पित कर देने का अर्थ यह कदापि नहीं है 
कि बढ पुरुषार्थ से दीन हो जाये । उसकी यद्द संत्‌ से सतृतम की ओर जाने 
की बलबती इच्छा ही उसको आत्मा को शुद्ध करती हे । 

गांधी ने मुसलमान तथा नीच जातियों के लिये जीवन भर प्रयत्न 
किया | मुसलमानों के लिये तो अंत में अपनी जान तक दे दी। जिस 
समय हृथारे ने उस पर पिस्तील उठाया, वह तनिक भी नहीं 
डगमगावा | उसने मुस्करा कर उसे हाथ जोड़ दिये। यूरोप इस प्रखर 
प्रभाव से चकित हुआ । 

अपने को ऊँचा कहने वालों के दाव में गांधी की श्ात्मा कमी नहीं 
आई। मनुप्य जन्म. जाति, छुल तथा बंश के कारण कमी ऊचा नीचा 
नदी हो सकता । शो कुछ बद है वह अपने कर्मों के कारण | दसीलिये 
गांधी ने दलित नीच जातियों को हरिजन कट्मा और इस आत को बार-बार 
कटा कि जो उन्हें. नीच कदता है वद वास्तव में दही है जो दूसरों से कद्ता 
है ।गांधों ने सारतीय इतिहास में पहली बार कुरान गाता बराइब्रिल को 
एक साथ, एक दा प्रार्थना में पढयाया श्रौर वह व्यक्ति यह दृठ करता रहा 
हि रबहो दसे स्वीकार करना चाद्दिय । 

बने की खमावगत अवद्या में रटकर.कीर ने जो दाह्मगों को खरीं- 

शा्य सुनाई 7, बाद गांवों में इमे नदीं मिलता। गांघों को शअ्क्ररोका में 
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काले रग के कारण, अनेक अपमान सहने पड़े | किन्तु गांधी ने शस्त्र नहीं 
उठाया । उसने एक ऊँचे स्थान से देखा कि यह घुणा एक स्वार्थ का 
परिणाम है। मनुष्य अपने आपको स्वामी क्‍यों बनाता है ! क्योंकि वह 
अपने कलुपित जोवन का दास हो जाता है । इसलिये गांधी ने कहदः मैं 
वही करूँगा जिसमें क्रोध अधिक न हो | में सत्याग्रह करता हूँ. । यदि मैं 
गलत हूँ तो मु्के समझ दो, श्रन्यथा यदि सत्य मेरी और है तो वह सदैव 
आग्रह करेगा। मैं पाप से असहयोग कछँगा | 

गांधी ने राजनीति का छलफ़रेब मिठाने का प्रयत्त किया। मनुष्य 
'वोखा देता है। लेकिन क्‍यों ! क्योंकि वंह दूसरे से कुछ अधिक निकाल लेना 
चाहता है | ईश्वर को सामने रख कर सत्र वाम करो। इसीलिये गांधी ने 
हिंसा करनेवाले लोगों को सहायता नहीं दी। क्रान्तिकारियों का महान 
आदर्श और उसकी साधना भी गांधी को प्रिय नहीं थी। 


.. गांधी ने स्पष्ट ही कहा है : अंगरेज़ों ने जो किया है वही मेरा भारत 
में आदर्श नहीं है। क्यों सेना में जाते हो, और फिर घोखा देते हो ! यदि 
व॒म उसे स्वीकार नहीं करते तो खुले तौर पर उन्हें छोड़ दो । यदि तुम सत्य 
पथ पर हो तो तुम्हें, जो करना चाहते हो, उससे कोई नहीं रोक सकता । 
राजनीतिक इष्टिकोण तो इसे नहीं कहा जा सकता | और भी: मनुष्य 
दास है क्योंकि बह अपने बंधनों में स्वयं जकड़ा हुश्ना है । यदि तीन दिन 
भी भारतवासी यह समझलें कि उनके सहयोग से ही उनकी दासता की 
>वखला मज़बूत है तो वे आसानी से उसे तोड़ सकते हैं । 
गांधी ने नास्तिकों को भी घुणा की दृष्टि से नहीं देखा। जीवन के 
अति यदि किसी में सच्ची अनुरक्ति है, तो गांधी ने उसे सम्मान को दृष्टि 
से ही समझा । शान पथ में गांधी को विशेष श्रद्धा नहीं थी , इसमें उन्हें 
सदैव अहंकार दिखाई दिया । 


उन्होंने राम के प्रति कहा है: क्या हुआ यदि राम एक ऐतिहासिक 
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व्यक्ति था या नहीं था | क्या जो शिक्षा इमें उस नाम्र से मिलो है, वह 
इमारे लिये काफ़ी नहीं दे ? 

मनुष्य की सेवा करना द्वो सबसे महान कर्म है| अपने विरोधियों से 
भी गांधो ने प्रुणा नहीं को । जो हो, अंग्रेजों के भत्ते के लिये ही, वे 
कहते थे, भारत स्व॒त्ंत्र होना चाहिये | क्योंकि इस पाप से कि वे मनुष्य 
को दास बना कर रखते हैं, उनकी आत्मा स्वयं पवित्र और स्वतंत्र नहीं 
रह सकती | 

गांधी किसी भी भर्म के शत्र नहीं ये | उन्होंने जीवन पयत चेष्ठा फी 
कि सत्र धर्मों का सार इकट्ठा कर लिया जाये | जिसमें आधारभूत बातें हों 
उनको मध्रुप्य अपना ले ती कल्याण द्वो सकता दे | जो कुछ ए चंद उठ 
परमात्मा की माया हे । खादा जीवन व्यतीत फरो | सांसारिक 'मुख है सन 
कुछ नहीं है । किन्तु पराघीन बन कर मत रहो | जीवन फो निर्मय होकर 
व्यतीत करो । 

हत्या का बदला इत्या, पाप का बदला पाप कभी भी नहीं हो सकता । 
मनुष्य आधार रूप में अच्छा दे।उस पर विश्वास करना चाहिये। 
विश्वास से पर्वत द्विल जाते देँ। भौतिक शक्ति का अभिमान रखनेवाले फभी 
आत्मिक शक्ति के सामने नद्ीीं ठदृर सकते | वे देद को कप्ट देते थे | यह 
उनकी आत्मशुद्धि का एक साधने था। उन्दोंने कई भार अपने सत्य के 
ध्राप्नद म॑ उपवास किसे ) 


समाज 


अभी तक हमने व्यक्तिपक्ष से हो परिचय दिया हे। संतों ने किस 
काल में क्या रूप धारण किया इसी का उल्लेख किया गया है। किन्तु 
आरम्भ में कह जा चुका है कि यह संत केवल संत ही नहीं ये, अर्थात्‌ वे 
ही नहीं थे जो ईश्वर की खोज में, अथवा जो भी उनकी प्रेरणा थी, उसी 
में लगे रहकर संतार से अलग होकर जीते वे, मर जाते थे, । ये लोग 
समाज ही में रूते थे। इनके प्रत्येक के पीछे एक इतिहास होता था । 
भाषा, रइन-सहन, जाति, धर्म विश्वास, उपासना के सिद्धान्त, इतिहास, 
भूगोल ज्ञान, सामाजिक नियम तथा दार्शनिक विचार होते थे। उसी 
युप्रभूमि पर यह पलते ये। खास-खातस बातें खास-खास हालतों में उन 
एर जो असर डालती थीं, वे ही आगे जाकर उनका सिद्धान्त बनाती थीं। 
वे उन पर ईमानदारी से विश्वास करते थे और झ्विर भी एक लंबा 
इतिहास आगे आनेवालों के लिये बचा रह जाता था। श्र्थात्‌ सत्त 
का प्रभाव आने वालों तथा समयामयिकों पर पड़ता था। जब तक संत 
जीवित होता था वद अधिक से अधिक प्रयत्न करके जिसे जैसा चाहता 
आ, वैसा हो बनाये रखने की चेंध्या किया करता था | 

संतों के पीछे जनमत. क्‍यों इकट्ठा होता था और आगे चलकर 
अनुयायी क्‍या करते थे, इसकी एक. बड़ो रोचक कहानी है । ईसाई, यहूदी 
तथा मुसलमानों में मी कुछ ऐसी ही बात हुई। भारत भें भी यही हुआ । 
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लोगों ने संतों के बाद उनकी भूरि-भूरि अ्रशंसा की । उन्हें अपने 
से ऊँचा मानकर उनकी पूजा तक की | जिस रूप में हमने संत-परंपरा 
फो देखा, उसी रूप में हमें संर्तों के काये का परिणाम भी खोज कर 
निकालना चाहिये जिसने एक समय लोगों को इतना मोहित कर दिया था । 

कोई भी बात तब द्वी प्रसार पाती है जब उसकी कोई आवश्यकता 
होती है। समाज के उत्र लोगों को कभी कोई बात पछंद नहीं लगती । 
समाज के श्रलग-अलग स्तर हैं, वर्ग है, जातिभेद हैँ । जिसके फायदे 
की जो बात होती है वद्दी वर्ग उसे अपना लेता है। संतों के विषय भें 
वास्तव में यद्दी हुआ | जबत्र दम भारत के विपय में सोचते हैँ ततन्न 
निम्नलिखित दृष्टिकोण से इतिद्दास को देखना श्रत्यन्त आवश्यक है 

एक--स त-परम्परा के दृष्टि कोणु से । 

दो--धमंशाल्र की व्यवस्या के दृष्टिकोण से । 

तीन -दाश निकों के दृष्टिकोण से । 

इन तीनों ही बातों के आचाय ट्टमारी संत-पंरपरा म॑ किसी न किसी 
श्रंश तक घुस खाते है | भारतीय समाज को सममभने के लिये निम्नलिखित 
बातों को जानने की भी श्रावश्यकता है : 

एक--यहाँ कौन-कौन सी उपासना-पदतियाँ रहीं जैसे पिप्णु, शिव, 
गदर, नाग, श्रादि को उपासना । जातियों के पररपर मिलन से यह देवता 
कया थे और क्या दी गये ) इन्हीं म॑ जयपुर की सिल्लादेवी, करौली की 
भवानी, तथा भूतप्रेतों श्रादि का बण न, आदि-श्रादि श्सी ठाइप के 
देखाओं के वर्णन मी थाने चादिय। अंगरेज़ी में इसे वाद ०0 
0घ!5 यते १॥700५ कहना ठीक होगा | 

दो--इनके श्रतिरिक बादर से कान सी जातियाँ श्राई', उनके 
क्या विश्वास थे। उनसा क्‍या प्रमाव पढ़ा। या जाति के लिये 7८2 
शबः ठोफ रगा। 

देव-गर्स दा झानि-मेद क्या या। उसऊ़ी क्या परंपरा तथा मर्यादा 


समाज . श्श्र्‌ 


थी। इस जाति के लिये ०४5० शब्द उचित है। हम यहां द्राइब के 
लिये 'कबीला जाति? का प्रयोग करेंगे। रेस के लिये हम केवल जाति! 
तथा कास्य के लिये वर्णाश्रम जाति' कहेंगे । 

यदि इन समस्त परम्पराश्नों को मिलाकर लिखा जाये तो भारतवर्ष 
का वास्तविक इतिहास तैयार हो सकता है। अस्तु | अ्त्र हम संक्षेप में 
इसे देखेंगे । 

बहुधा पश्चिमीय विद्वान कद देते हैँ कि भारत में वर्ग-संघर्ष के 
विपय में स्पष्ट कुछ नहीं दिखता । इसका करण है। भारत का इतिहास 
कोई पाँच या छुः सौ वर्ष में समाप्त नहीं हो जाता । जब से भारत में आर्य 
आये तब से अंगरेज़ों के आने तक यहाँ उत्पादन के साधनों में कोई 
फर्क नहीं आया | भारत एक खेतिहर देश बना रहा। अंगरेज्ञों के आने 
के बाद भी यह एक खेतिहर देश ही बना रहा। भारत की अधिकांश 
जनता उन्हीं परंपराओं में चलती रही | जिस प्रकार यूरोप में धर्चर युग 
में शासक तथा दास, सामंतयुग में राजा तथा खेतिहर, सफ़े, किसान, 
पू जीवादी युग में मिल मालिक तथा मज़दूर का इंद्व पाया जाता है, उसो 
प्रकार भारत में भी पाया जाता है। भारत में इसका रूप इस प्रकार है : 
३, आर्य तथा दास । अआर्वेतर | २. ब्राह्मण तथा सबर्स एक ओर, और 
निम्न जातियाँ दूसरी ओर । इन वर्णाश्रमजातियों का इतिहास ही बहुत 
लंबा है। वर्णाश्रम जातियों को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर शात होता 
है कि सवर्ण शोपक ये, निम्न जातियाँ शोपित । ३. मिल मालिक तथा 
मज़दूर । यह पूजोवादी युग को देन है। 

इस बीच में अनेक जातियाँ ऋई । वे यहाँ पहले कब्रीला जाति बन 
कर रहीं | या तो बनी रहीं या फिर वर्णाश्रम जातियों में अपने पेशे के 
अनुसार घुल-मिल गई । दम वर्णाश्रम धर्मवाली व्यवस्था की ब्राह्मणवाद 
कहते है| यह व्यवस्था बाह्मण को बनाई हुई थी। यह सबर्ण नातियां 
तीन हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | हमने देखाई कि. अधिकार और 
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शासन शब्र॒ उठर कर वैश्य के हाथ में आ गया है। ययपि ब्राह्मण के 
अधिकार बहुत कम हो गये हैं; पर श्रभी उसका प्रमाव है। इसी 
ब्राह्मणवाद की पृष्ठभूमि में हमें इस समस्त सन्त-परंपरा को फिर से 
देखना चाहिये । 

व्रात्य जाति-बंधन फे विदद्ध ये | ब्रारत्यों के श्रनुयायी रूप में समाज 
ने पदले घोर आर्य विरोध किया, जिसके कारण उन्हें सदैव आरयों को 
अत्यंत बुरा कदा, उनसे अलग रहने की राय दी, उन्हें धर्म के विरुद्ध तथा 
अशुद्ध निर्यीत किया। किन्तु वात्यों को आगे चलकर उन्होंने अच्छा 
कहा । इससे स्पष्ठ है कि ब्रात्य यदि एक पक्ष में अत्यन्त प्रभावशाली 
ये, तो दूसरी ओर उन्दोंने भी अपने ब्राह्मण-विरोध को तुलनात्मक रूप 
में अपेत्ताकृत कम कर दिया | 

सब्र दी समाज जात्य नहीं द्वो गया। परन्तु आरयों से इस प्रकार 
समता करने की यह प्रवृत्ति श्रार्यतरों के लिये श्रच्छी नहीं हुईं । आय 
नये शासक थे ।बात्य परंपरा में श्रार्यतरों का प्राचीन अ्रद्ंकार था कि 
थे फिसी से भी कम नहीं हैं । 

बालातर में इन मात्यों का कीं नाम भी नहीं मिलता | तो क्या 


श्समे यह सम 
पर 


से यद समझा जाये कि समान में फिर थे रदे ही नहीं ? नहीं | इसका 
सप्ट प्रभाव ६ कि मात्य बनकर बहुत से धूर्त घूमने लगे श्रौर फेचल 
पेशभूषा स्गरर लोगों यो छुलने लगे | 

प्रार्येतर प्रारंम में दास बनाये गये | उसके बाद उनसे विदा द्वादि 
दआयों को विवश शोक्र परने पड़े। उस समय उनके विश्वास श्रायों पर 
छा गये | छआर्स प्रन्‍न करके भा उन्हें गेक नं पाये । 

मसाज पर ब्यक्तियाद का प्रमाव पढ़ा। थार्येतर झपनी पराजित 
परिम्पिति को श्ब धीरे धीरे श्रति गाविक स्वीकार करने जाते से, क्योंकि 
आादेतर रही था आरय्य बिगेध गर्भयती दोते ही छूट शाता था, किर 


। खबर ७" कक सह छा न ० 
महान छाहग्ह उमह मादाटय मे पुन विद्वत दी डा देती शी | 


समाज श्श्३ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्य का सामाजिक प्रभाव बहुत दूर 
नहीं चला। व्यक्ति से एकांगी होकर वह समाप्त हो चला | ननसमाज 
का दुख दूर नहीं दो सका । ब्राह्मण ने अपनी इच्छा से यहाँ के रहने- 
वालों का विभाजन किया | यहाँ के लोगों से घुणा करने वाले, अपने को 
विजेता के मद और श्रेष्ठता में भुलाये हुए आर्य, यहाँ के निवासियों 
को दास से शूद्र कहने लगे | ब्राक्षण और क्षत्रिय सर्वशक्तिमान हो 
चले । शूद्ध प्रायः दास ही था। उस समय का दास चास्तव में अपने 
प्राणों पर अपना अधिकार भी नहीं रखता था। वह खेती करता या, 
किन्तु खेतिहर बनकर नहीं, दूसरों के खेतों को जोत कर। तभी दक्षिण 
मारत में श्रभी तक ब्राह्मण के लिये हल चलाना वेद विरुद्ध श्रथाति्‌ 
धम विरुद्ध समझा जाता है | दास की पत्नी उसकी अपनी नहीं थी। 
उससे कोई भी संभोग कर सकता था । | 

समाज में मनुष्यों का क्रय-विक्रय होता था। बात्य इसे नहीं रोक 
सके थे । 

इन ब्रात्यों के भव्य और महान्‌ व्यक्तित्व ने आयो को प्रभावित 
किया » वे फिर भी स्वतंत्रता की मशाल जलाये खड़े रहे । किन्तु उनका 
सांसारिकता में कोई हाथ नहीं था। वे आर्या से न भूमि छीनने के हामी 
थे, न अत शाधन फिर से हाथ में लेना चाइते ये। यह उनके लिये 
छोटी चीज्ञ थी । 

इसीलिये आयों ने कहा यह व्यक्ति बहुत ऊँचा है। बहुत पहुँचा 
हुआ है | सामथ्य रखकर जो त्याग करे वही वास्तव में त्यागी हे और 
उन्होंने कहा : 

वह सबको प्रिय हे, 

उसका सत्र पर अधिकार है। 


वह प्रजापति से सबके भले के लिये बात करता दे. 
धर 


६३४३०३००७९ 
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क्योंकि वास्तव में वह कुछ भी करना छोड़ चुका था | सबसे अलग 
था। 
आय संत वानप्रस्थ, और सन्यास लेते, या तपोवर्नों में, जंगलों में 
जाकर जांबन व्यतोत करते, कभी नगर आते, कभी आपत्ति के समय 
राजा और नागरिक स्थय उनके पास चले जाते | इस समय समाज की 
व्यवस्था ब्राह्मणुक्ृत थी। ब्राह्मण और ज्षत्रियों में परस्पर समाज में 
आधिपत्य के लिये संघर्ष था। दोनों एक दूसरे से श्रागे बढ़ जाना चाहते 
ये। यह वह समय था, जम्र वस्िप्ठ और विश्वानित्र पद के लोग पीढ़ी 
दरपीढ़ी आपस में लड़ते रदे। बार आर क्षत्रिय आगे बढ़ना चादते थे, 
पर ब्राह्मण उन्हें पादे ठल देते थ। इस समय मृत्यु से बात फरने वाले 
नचिकेता गम्भीर रदस्यों की खोज में टोल रदे थे। किन्तु तपोबन में 
आर्यदल का हो बीलबाला था। शअ्रत्र श्रार्य पूरी तरइसे जम चुके थे । 
प्रद्य पर बहस करके जो विरोध में जाना चादता था. उसका जीवन सर्देव 
ही स्तर के बाइदर नंद झुता था।सय और शान के धुरंघर लोगों के 
सामने ह। दासियाँ गाय मेंसों की माँति बेची श्रौर खरीदी जाती थीं और 
ट्री की द्ालत से बदतर द्वोती जा रही थी। सम्राज में अधिकांश 
मे अ्धिकारदोन थे। उसी समय प्रवादग जेब्नलि को चिंतन पुनर्जन्म 
। स्थापित कर गया। ऊने यूनान के दाशंनिक कर्मी प्रजातस्त का 
ण हझुत्ध, उसा प्रकार बद्ा भा दरदहावा।सुसा 


, 


लिमाय साचत थे कमी श्र 


साज ब. कया साखय था ? गया समाज यंग भा जहां शांधतारट्रान 
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आरयो' का यह प्रयत्न केबल आयों के ही लिये था। आर्थेतर श्त्र 
शूद्र थे, उनकी जन्मजन्मांतर तक सेवा करने का अधिकार दे दिया 
गया | लेकिन एक परिवत्त न हुआ | पहले यह था कि तुम शुद्ध हो 
इसलिये सेवा करो। अत्र यह नहीं रहा | अब ब्राह्मणों को सब सांसारिक 
आराम मिलने लगे | उसकी महानता थी कि वह सबको छोड़ देने से 
भो नहीं हिचकिचाते थे। गाय, दक्षिणा, पितरों को सुख देने के लिये 
सन्‍्तानात्पक्ति को किसी की भी कन्या, सब्र था। परन्तु एक न्याय देने की 
भी तो आवश्यकता थी। अतः कहां गयवाः--तम शूद्र हो इसलिये सेवा 
करत हा | पर तुम शूद्र क्यों हो ! क्‍योंकि तम शुद्ध से पैदा हुए हो । आत्मा 
सत्र में हैं। वहा अच्छे-नुरे कर्मों के अनुसार बार-बार यहाँ जन्म लेता 
है।तोजो जैसे कर्म करता है बैसा ही फल पाता है। कौन जाने अगले 
जन्म में तुम ब्राह्मण बनो | जो व्यवस्था बाहर दीख रही है, उसे हाथ 
न लगाओं | 

संतों ने कह्य ठोक है। अगर यही बात है तो लो। हम इस कर्म 
जाल को ही तोड़ते हैँ | और वे वनों भे जाकर कर्मजाल तोड़ने लगे | 
इस प्रकार लोटकर उन्होंने समाज में कहा : कर्मजाल ही वास्तव में 
मनुष्य का बंधन है | 

अब ब्राह्मण और शूद्ध दोनों द्वी कम जाल तोड़ने लगे | ऋुत्रिय 
आर वैश्य भी जुट गये | अपने अपने धर्म का सबसे और श्रद्धा से पालन 
किया । इसमें शूद्र और अधिक पिस गया। उसकी अः्त्मा भी अब 
दासखता करने लगी | इस प्रकार श्ार्य संतों के संसार त्याग से समाज को 
यह लाभ हुआ। 

शैव संतों के हमने तीन रूप देखे थे। 

आर्य सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत, अत और ज्ञानमार्ग को योग 
के साथ लेकर चले ।इन लोगों ने वेद को हां उर्वोपरि स्वीकृत कर 
लिया । वेद का झर्थ था वर्णाश्रम धर्म को स्वीकृत कर लेना | वह लोग 
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च्यक्तिमार्गी ही बने रहे | समाज में इनका यह प्रमाव पड़ा कि जीवन का एक 
सुख है, किन्तु वह वाह्म में नहीं है। जिस समाज का वाह्य त्यक्त हो, उसका 
वाह्म कमी संतुष्ट नहीं हो सकता | शैव तथा त्रह्मवादी वास्तव में लोक 
इृष्टिसे बहुत दूर नहीं ये | विश्वकल्याण की कामना इनमें कुछ अधिक 
थी | यह विश्वकल्याण की अनुभूति अंततोगत्वा समाज पर निष्परिणाम 
ही रही | ब्राह्मणों के अन्यमतों से थोड़ा-सा विभेद होगया । 

इस मत में अग्निसंप्रदाय का रुद्र, धीरे-धीरे शिव में मिल गया। 
इस प्रकार शिव का जो प्रारंभ में ही एक वैदिक देवता से मिलन हुआ, 
शिव का विरोध अधिक नहीं रहा। 

रागात्मक अवस्था को सब प्रकार से छूटा हुआ शिव का ' यह रूप 
धीरे धीरे एकांत की ओर खिंचने लगा । प्रकृति की सुजन तथा संहार 
शक्ति ही मुख्य हो गई। तांडव की कल्पना का प्रकांड सौंदर्य सारे 5वताओं 
को छुब्घ करने लगा । ब्राह्मण के गौरव को ठेस लगी | किन्तु तांडव 
महाध्यंस के चाद योगो शिव फिर समाधि में बैंठ गये और उसके बाद 
हज़ारों लाखों वर्ष बीत गये परन्तु उनकी कल्प समाधि नहीं खुली | 

स्पष्ट ही इस भावना में बदला लेने की भावना नहीं थी ब्राह्मण ने 
धीरे-धीरे इसे स्वीकार ही नहीं किया | शिव को उठा कर संस्कृत में 
रंगा और अपनी तनिमूर्ति में रख लिया। विरोध कम होने लगा | 

दूसरे वे थे जो आर्य सामानिक व्यवस्था के बाहर थे। अद्वैतवादी 
योगमार्गी नथा जाति बंधनों के विरुद्ध थे। इनमें ध्यहों को अयेतर 
जातियों के विश्वास मुखरित हुए. | जाति बंधन के विरुद्ध होने के कारण 
वास्तव में यह ब्राह्मण समाज के विद्वेषी रहे। इन्होंने शिव की कृपालु 
अवस्था को सब्र॒से ऊपर रखा | कोई भी एक पत्थर का छोटे से छोटा 
डुकड़ा रख कर शिव की उपासना कर सकता था | सभी जातियाँ ऐक्य 
का अनुभव करती थी। परन्तु यह भी जातिबंधन को वास्तव में तोड़ नहीं 
सका | अधिकांश शिवोपासक जातियाँ नीची समझी जाती थीं प्रारंभ में 
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प्रायः ही निम्न जातियाँ एक ओर यदि वार्णाश्रम जाति का रूप धारण 
करती थीं तो उनमें कुछ अश तक कब्रीला जाति के भी गुण ये | यह 
उनके ठाठम के कारण हुआ | ठाव्म एक उपास्य है। कोई, वक्त अथवा 
जन्तु जब्र पवित्र मान लिया जाता है, और उसके अनुरूप ही जब जीवन 
व्यतीत होता है, वद्दी टाठम है | निम्न जातियों के बहुत से टाव्म कार्ला- 
तर में उच्च जातियों तक ञ्रा गये हैं| इन ठादम के पीछे अंधविश्वास 
था, या कोई विशेष किवदंती थी | 

नीरत योग का अनयथक श्रम समाज की वास्तविकता को भीतर ही 
भीतर घोट रद्य था । सयम का फल सदैव ही सफल नहीं होता था, अधि - 
कांश दिखावे के भड आगे आकर स्थान अहदणण करते थे | यह लोग कुंड 
के कु ड बना कर साधु बने घूमा करते थे | 

समाज शक्ति पाकर भी बदला नहीं 

तीसरे यद्यपि द्वितोय पत्तु के निकट थे परन्तु उनमें ल्री पूजा भी 
प्रचलित थी | यह भो प्राचीन धारा ही थी। इसका एक पक्ष यदि लिय 
पूजा था, तो दूसरा पक्ष योनि पूजा । दोनों का श्रमी कोई समाचीन रूप 
उदय नहीं हो सका था, जो कारलांतर में हुआ | 

यह लोग सीधे श्मशान से नाता रखते ये | वहाँ जहाँ वासना इच्छा, 
काम, या तो जल चुके थे, या फिर उनका दहन श्रावश्यक था। दूसरी 
झोर द्विमालय का नीरव निभूत था, जहाँ जीवन की गरिमा की महान 


साधना दी रही थी । हु 
अदभुत शक्तियों में समाज की दिलचस्पी बढ़ चली। किन्तु समाज 


में ऊपर की हलचल सी हुई । एक ओर यदि ईशकृपा की पुकार उठी, तो 
दूसरी ओर भाग्य का प्रावल्य हुआ । 
समाज का आदर्श शिव और पार्वती की विरंधी एकता में निहित हुआ । 
शिव के इन दो संग्रदायों फे कारण यह अवश्य हुआ कि जो क्हमण 
धर्म विरोधी जातियाँ थीं थे धीरे-धीरे एक मोर्चा सा बनाने लगीं। इनमें 
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से कालांतर में काफी लोग ब्राह्मणों की व्यवस्था को मान गये, पर अधि- 
कांश हमेशा अपने रूप ब्राह्मणविरोधी संप्रदायों में ही बदलते रहे और 
अत तक ब्राह्मणों के साथ नहीं आये | यह विषय वास्तव में बहुत लंबा 
है और भारतीय इतिहास का एक पूरा अध्याय है। 


पौराणिक संतों में भक्ति का बीज फूठा था | विष्शु की उपासना कैसे 
प्रारम्भ हुईं, यदि इसको खोज निकाला जाये तो इसके मूल का पता लग 
सकता है | जो हो, भागवत संप्रदाय ही इसका फेला हुआ रूप था। 
आभीरों का प्रेम ही इसका कारण बताया जाता है| आमीर एक कबीला 
जाति थी, जो अब कालांतर में एक वर्णाश्रम जाति हो गई है | अभी भी 
इसमें विवाह आदि की कब्रीला ऊातीय परम्पराए शेष हैं ॥ 


ईश्वर अभी तक ब,त दूर था| वह यज्ञों कर्मकाए्ड की उलभी हुई 
साधनाओं तथा ऐसे ही अन्य मार्गो, के कारण काफ़ी उलका हुआ 
सा था| अब्च ईश्वर को ही चरम माना गया | उसका विष्णु रूप सामने 
आाणकर्ता आ गया | मनुष्य को धनुप हाथ में लिए एक त्राणकर्ता दिखाई 
दिया । इसकी मनुष्य जैसी कहानियाँ थीं। इसने बार बार पृथ्वी पर वेद. 
गौ, ओर ब्राह्मण की रक्षा के लिये अवतार लिया था। इसको समाज में 
नियम और धर्म को चिंतना थी । 

ईश्वर से सीधा संबंध हो गया। अब उससे मानुषी व्यवहार प्रचलित 
हुआ बातें होने लगीं । 

. समाज को शक्ति मिली । उठते, बैठते, चलते, सोते, उसका वह 
वाराह रूप दिखाई देने लगा जो एक दाँत पर पृथ्वी को प्रलय में से उबार 
लाया था | उस समय असुरों का प्रहार अत्यंत भीषण हो उठा था । कमे- 
कांड भी चलते रहे | साथ में यह रूप भी बढ़ चला। और परिणाम 
स्वरूप मनुष्य नियतिवादी हो गया। कृष्ण ने जहाँ जहाँ, भगवान के लिये 
मैं' का प्रयोग किया था, उसे पढ़ते समय प्रत्येक पाठक का "मैं? वहाँ लग 
सकता था, परन्तु इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। ईश्वर रक्षक हो गया | वर्णा- 
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कोई लूला, लँगड़ा होता है | गुणों के भेद से ही पुरुष का अनेक होना 
सिद्ध होता है | पुरुष बुद्धि का दरृष्ठा होता है।वह बुद्धि का आकार ही 
अपना भी समझ लेता है। वास्तव में वह उसकी अवस्थाएँ नहीं होतीं । 
बुद्धि की होती हैं| बुद्धि प्रकृति का रूपान्तर मात्र है। 

वैराग्य होने पर कैवल्य होता है । जहाँ वैराग्य ही चरम लक्ष्य है वहाँ 
समाज का अंतिम एन सबसे पहले त्याज्य होता है । 

प्रश्न है कि ब्राह्मणयाद ने सांख्य की निंदा क्‍यों नहीं की ? उसका 
अन्यों की भाँति तीव्र विरोध क्‍यों नहों किया गया ? निस्संदेह ब्राह्मण 
प्रारंभ में चोंका अवश्य था | 

सांख्य का विद्रोह -किसके विरुद्ध था ( जब्न हम विद्रोह की बात्त 
कहते हैं तब यह स्पष्ट भाव रहता है कि एक को हटा कर दूसरा आना 
चाहता था। ठीक है। सांख्य ने यही किया। उसने वेद को नहीं हठाया। 
ईश्वर को हटने की चेष्टा की | लेकिन ईश्वर था कहाँ ? वह हटा भी 
तो इतने गौण रूप से कि उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । यदि 
बंध हेतु निषिद्ध कर्म नहीं था, न अजश्ञान था, तो यह मात्र अविवेक था । 
यह कोई बहुत दूर का फ़ासला नहीं था। बंध भी आध्यात्मा त्रिविध 
दुःख थे। मोक्ष केवल त्रिविध दुःखों का ब्वंस था | 

इन दुःखों का कारण अविवेक था | जन समाज तो सदा ही इसी में 
ग्रस्त रहा है। फिर वह अपने बहु दुःख कैसे काट सकता था? जिस 
योग की आवश्यकता थी, *वह मात्र जादू टोना नहीं था, उसमें राजयोग 
की आवश्यकता थी | अतः अविवेकी अविवेक में ही फंसा रह गया । 

क्षत्रियों की एक राह मिली । उन्होंने अपने अधिवेक मिटाने का 
चितन तोत्ता से प्रारंभ कर दिया | 

वैसे सांख्य योगी संसार से अलग रहते थे । तप और योग करते थे । 
वहीं से शिक्षा देते थे। यद भी व्यक्तिपक्षु द्वी था । 

इसीसे तो कहा दे कि न साक्षात्‌ कोई वद्ध होता है, न कोई छूटता। 
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है, न कोई जन्मांतर में घुमता है। प्रकृति दी नाना ( देव, मनुष्य, पशु, 
खग, कीट आदि शरीरों में ) आश्रय पाती हुई, बरँंधती और छूटती है । 

प्रकृति का यह घूमना याद रखना आवश्यक है। बौद्धों के परलोक 
के क्रिया व्यवहार संघद्ट की यही पृष्ठभूमि है । 

इस प्रकार समस्त प्रकृति चैंघ गई। बंधी कि जनसमाज को मुक्ति 
का केवल व्यक्ति पथ शेप रह गया | सब्र कार्य वपाक से बँवे हुएए थे | 

भिकतु परंपरा ने सहल्लों वर्षा की एकरसता पर मीपण प्रह्मर किया | 
अभी तक मनुष्य सदियों से आँख मूदे लकीर का फ़कीर बना चला 
आता था। पहले यहाँ अनेक जातियों के परस्पर संघर्ष हुए थे । अँत- 
तोगत्वा ब्राह्मणवर्म ही श्ार्यो में सर्वश्रेष्ठ स्वीकृत हुआ । उसीके 
आधार पर समाज भी निर्णीत हुआ | सांख्य से चुद्ध को सहायता मिली | 
स्थविर युवक हुआ । जो नित्य था, बह अनित्य हो गया। 

यह दुःखी, जो संसार था वह गौतम को कचोट उठा | उन्होंने सोचा | 
आर सोचकर चुद्धत्व प्रात किया। तप और योग की विभीपिकाश्रों को 
उन्होंने व्यर्थ कह दिया | मध्यम मार्ग निकाला । तत्कालीन समाज को 
इससे शक्ति मिली | त्राह्म ण को उन्होंने कूठा साबित कर दिया | ब्राह्मण 
का क्या है ? जो चाहता है कहता हे | उसे इस पृथ्यो पर देवता किसने 
बनाया ? 

ज्षत्रियों और वैश्यां ने सुर में सुर मिलाया | इनके पास साधन थे, 
पर राह नहीं थी | चुछझ ने एक आधार दिया । उनकी राह खुल गई 
ओर वे उस। पर चल पड़े । 

सामाजिक पत्त में बुद्ध ने एक अदमुत्‌ क्रान्ति की | दास, खेतों पर 
विवशता से बँघे हुए, बिना कारण सामंतों की यशोलिप्सा में शआहुति 
दिये जाने वाले सैनिक और घनिय के मीपण कऋ्खों से प्त व्यक्तियों को 
राह दिखाई दी | वे आगे आये। पर उन्हें निराश लौटना पड़ा। बदद गणों 
का स्तार्तंत्य दर्श था | अतः गण के संचालकों की स्वतंत्रता, शोषित 
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जनता की स्वतंत्रता नहीं हो सकी। क्षत्रिय बहुत दिन से ब्राह्मण से लड़ते 
रहे थे। अभी तक उन्हें वाहर निकलने का पथ नहीं मिला था। अ्रत्र वे 
निकल चले | किंठु जन्म, वर्ण के आधारों पर अभी तक कोई भी वास्तविक 
प्रहर नहीं हुआ था| केवल क्षत्रिय ने जो श्रमी तक व्यर्थ परिश्रम 
किया था, उसे छोड़ दिया। वेद ब्राह्मण को संपत्ति थी। उस पर किसी 
भी भाँति अधिकार नहीं हो सका था | ऋणिकवाद में सामंत ठहर सकता 
था, क्योंकि राज्य तो बदल सकते हैं | परंतु ब्राह्मण का ठहरना कठिन था | 
उसके तो आधार सनातन के बल पर खड़े थे | जब सब बदल रहा है 
तो वह न्याय किसका देता ? वह स्वयं बदल रहा था। 


स्रीके विरुद्ध उठा हुआ स्वर कया बुद्ध की अपनी आवाज़ थी १ 
स््री को क्या उनसे पहले के ब्राह्मण संसार-जाल से छूटने के लिये त्याज्य 
ही नहीं समभते ये ! स्री को बुद्ध ने भी कमअकध्ल माना ' और मनु जो 
कह गये थे, उसे तो उन्होंने जिल्कुल ही नहीं छुआ। वही अवस्था बदस्तूर 
बनी रही । पिता, पति और पुत्र के अधिकार में त्री बराबर बँधी हुई रही। 


ज्ञान की बढ़ाने का पथ कया था ? बुद्ध ने जिस बात पर अधिक जोर 
दिया उसकी शक्ति क्‍या थी ? पुस्तकें । मात्र पुस्तकें | वेजशञानिक अनुसंधान 
नहीं था | बुद्ध ने सृष्टिकम पर जो कथा कही है वह ब्राह्मण॒कथा भले ही 
ने हो, पर उसमें कोई आधारमूत चिंतन का भेद नहीं है | इसीसे चिंतन 
भी ठोस आधार खोजने लगा। 


साम्राज्य ने गणों को नप्ट कर दिया | शअत्र बौद्ध जिस ज्षणिकवाद 
ओर शूल्य को लिये बैठ थे वे डगमगा उठे | अनात्म को शून्यतो और 
प्रिय हो गया, पर च्ुणिकवाद अपना शाश्वत वाह्याघार द ढ़ने लगा । उसी 
समय अहिंसा का पक्त लेकर अशोक ने बुद्धभत का सहारा पकड़ा | मत तो 
फेल वया, पर उसकी कठोर चर्या लड़खड़ा रही थी | कुछ वर्षों के लिये 
रक्त से मींगी. घरा पर शान्ति छा गई। सामतों के उठे हुए खड्ढ कुक 
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* गये । और इसका परिणाम हुआ कि अपने को रक्षित करने की शक्ति 
विद्दारों में जा बुसी और जब विदेशियों के प्रचंड आघात हुए.. ये मुंडी 
भट से उत्ते धर्म में ले लेने को ब्राह्मणों से आगे बढ़ने लगे | ब्राह्मण भी 
सचेत था| होड़ बहू चली । ब्राह्मण इस देश को सबसे अधिक अपना 
ममता था, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक अधिकार थे 

बौद्धों के बिहाएों में जनता का धन इकट्ठा हो चुका था। लोग 
चाहते थे कि शून्य से हट कर कुछ और मिले | अगर चौद्ध उनकी बात 
गठालते तो पाँसा पलथ जाता । उत्तर से मंत्र तंत्र पश्चिम और पथ से 
आये । विहार के दूसरे द्वार से व्ली भी घुस आई | बस जनता को मिल गया। 
चट मँगनी, पट ब्याह वाला सिद्धांत मिल गया | अत्र परलोक लौढ आया, 
खत्री भी आगई, शून्य के स्थान पर संभोग सुख हो गया, और ईश्वर के 
स्थान पर बुद्ध की मुत्तियां हो गई । जन समुदाय के लिये ब्राह्मण विद्वेप के 
अतिरिक्त बौद्धमत में कोई भेद नहीं रहा | अ्टिसा का नाम चलता रहा, 
पर खूब मांस पकने लगा ) 

इन बौद्धों ने राजनीति पर हावी होकर अ्रपना काम निकाला । देशीय 
बदेशीय का भेद नहीं माना. यह भी इनके स्वरूप को खो देने का कारण 
गनाया जाता है | 

ब्राह्मणों फो मिक्चा उधर और लोग देते थे इधर विद्ार और भिक्त 
पलते ये | जन समाज के लिये जहाँ शासक का प्रश्न था, जैसा भाद्मण 
वैसा बौद्ध । कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का भेद अवश्य रहता था| वैसे कोई 
फ़र्क नहीं था | जादू ठोने ने घर कर लिया। 


इन ब्रौद्धों पर ब्राह्मणों की उच्चता ऐसी जम गई थी कि इनके बोधि- 
सत्व भी उच्चकुलों म॑ जन्‍म लेने लगे। कट्दानी जहाँ से शुरू हुई थी. अब 
वह वहाँ नहीं थी, उसे यह भी याद नहीं रद्दा था कि वह क्यों थी, क्या 
थी ) अब एचथ्बी पर मनुष्यों की माँति चार्ते कनने वाला गौतम भ्रमण, 
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पृथ्वी पर नहीं था | वह ब्राह्मण देवताओं की भाँति पृथ्वी पर मात्र 
अवतार लेता था | 

जैन श्रावक बुद्धमत के समानांतर ही चले । जैन मतके अधिक 
अनुयायी वैश्य हुए। ये लोग अ्रह्िंसा को फ़ौरन मान गये। ब्राह्मण के 
सामने शोषित थे, और जन-समाज के सामने-धन सुरक्षित हो गया । 
इस प्रकार धन का न्याय हो जाना उन्हें परम स्वीकार्य था। अधिक मिले 
थे खोये न थे | 

ब्राह्मण का विरोध किया गया और जिस प्रकार ब्राह्मण ने; जैन को 
तिरस्कार से नास्तिक कहा, जैनों ने ब्राह्मणों को पाखंडी कहा । इनमें 
लड़ाइयाँ होने लगी | सांख्य ने जत्र ईश्वर पर मौन साथा था तब 
ब्राह्मण नहीं चि्ा था | जैनों से चिढ़ गया क्‍योंकि यह वेद को मी 
भूठ मानते थे | परंतु गणों में घनो भी मान्य थे । जैन घर्म को न्कत्रीं 
से सहायता मिली । 

किंठु बह दाशंनिक स्वर की बात थी। जन-समाज में कोई अधिक 
परिवर्तन नहीं आये | न सामाजिक नियम बदले | वह कैसे हो सकता 
था ! कर्म का परिणाम आवश्यक था । जो जैसा करेगा, वैसा ही पायेगा । 
पहले यह था कि यह ईश्वर की कृपा से होता था। अब इतना भेद 
हो गया कि ईश्वर तो चुप हो गया, पर पुनर्ज़न्म की परंपरा अखंड 
चलती रही | इससे भाग्यवाद प्रचरड हो उठा | और नियतियाद के 
इस (भुत्व ने व्यापारियों को ओर भी ऊपर उठाया। 

सामतों से खूब घन मिलने लगा । फायदेमन्द ब्रांत साबित हुईं) 
“निरालम्ब गगनारोहिणी' संज्ञा से ज्ञात जैन धर्म, जिसके तकों से ब्राह्मण - 
वाद काँप उठा था, अत्र धीरे धारे मूर्ति पूजा की ओर अश्वर हुआ | 
तीर्थंकर की मूर्तियां बनने लगीं। और उनके मंदिर बन गये। जन 
समाज के सामने विशेष कया फ़र्क पड़ा । जो दुः्खो था, वह अभी तक 
दुश्खी था, जो गरीब था, वह अभी तक गरीब था | कहीं बाहर मिकलने 
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की अमी तक राह नहीं थी | यह देह घृणित थी। जीवन नीरत, कठोर 
तप से श्राक्नांत होकर छव्पठाने लगा | आत्मा के झ्रवरणों को छेद 
कर निकलने के लिये कहीं से भी ठौर नहीं थी। यह था समाज, यह ये 
बंधन, पर वहाँ कहीं परलोक था। इस पृथ्वी पर तो कहीं भी सुख 
नहीं था। 

जीवदया #ी प्रचंड वाह्याचार भावभगिमा नाक पर कपड़ा बाँध 
चुकी थी | कपड़ों में पानी छान-छान कर पा रही थी। पर दास अमी 
तक दास ही बने हुए थे | 

अहिंसा का रूप अब बदल चला | धर्म के लिये तलवार उठो। 
नाम धर्म का था. या सामंतीय अधिकारों की रक्षा का यत्न । जैसे 


ब्राह्मण न्याय देता था, अ्रत॒ जैन श्रमण देने लगे। धर्म के लिये हत्या 
भी नहीं रही | ॥ 


इधर ब्राह्मण ने जन-समाज को जैनों के विरुद्ध करने के लिये एक 
चाल चली । इन्हें चारवाक के अनुयायी लोकायतों के साथ गिना दिया। 
वे भौतिकवादी थे। जैन अ+ने को अधिक से अधिक दूर सातब्रित 
करने के प्रयत्न में पहले से भी अधिक ञअ्रपौतिकवादी द्वो गये। 

परस्पर की ईर्ष्या बढ़ चली | ब्राह्मण पुराणों की ही भाँति जैन 
पुराण बनने लगे | उनमें अवतारवाद के समानांतर तीर्थ करों का वर्णन 
होने लगा जिसको पढ़ कर आश्चर्य होता है।भ्ूठ के ज्षेत्र नें जैन 
भी कम नहीं रहे | फिर सिद्धि का चमत्कार उन्हें रखायनों की श्नोर 
खींच ले चला | वे बह चले | वर्णाश्रम से कभी विरोध उग्र होने के कारण 
जैन शनेः शने: ब्राह्मण से अपना भेद भूलने लगे। वे सामंतों के गुण 
गाने लगे । जन समाज को कड़ी फटकारें लगने लगीं कि वह श्रस्त-व्यस्त 
जीवन व्यतीत करता है, अपने धर्म को श्रर्थात्‌ सामंतों और घन कुवेरों 
को सेवा ठीक से नहीं करता, तभी पाप का फल भोगने उसे जन्मांतर 
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तक दुःख भोगना पड़ता है। जन-समाज और भी अधिक श्रद्धा से काम 
करने लगा | 

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च बर्णों ने जो अपनी स्वतंत्र ता के लिये 
संघर्ष किये वे उसमें समल हो गये ( शूद्रां का काई सवाल ही नहीं था | 
बोद्धमत में था, पर वह हार चुका था । 


जैन धीरे-घारे समाज का वरणव्यवस्था में ऐसे सिमट गये कि झाज 
केवल वेश्या म हा उनका घम पल रहा है। यह वेश्य किती भी 
अवस्था मं अगर ब्राह्मण विद्वेष नहीं करते ।आज वे अपने धर्मग्रंथों को 
बिल्कुल भूल चुके हैं | यह परंपरा तब से चल पड़ा जत्र से दक्षिण में 
ब्राह्मशधम का प्रबल पुनुरुत्थान प्रारंभ हुआ । 


जहाँ एक ओर यह अभौतिकवाद था, वहीं इसी धरती पर दूसरी 
ओर लाकायत दृश्य नितांत अद्भुत है| कहा संसार छोड़ा जा रहा था 
कहाँ उसी में लिप्त होना प्रारंम हुआ । समाज ने तुरत इसे अपना लिया । 
हाँ, ठीक है, वेद, ईश्वर, परलोक सत्र कूठ है | हमारे ऊपर व्यर्थ के 
भूत लाद दिये गये हैं। वास्तव में है कुछ भी नहीं | आनंद के उत्सव 
होने लगे | उच्च समाज ने इसका घोर विरोध किया, इस विचारधारा 
न सब के लिये ख़तरा पैदा कर दिया था। सागल ( स्थालकोट / से 
मय॒रा, तथा मथुरा से पायलिपुत्र तक यही धारा बह उठी। स्रोभी 
खुल गई, पुरुष भी खुल गया | वलास होने लगा। धर्म का आड्डंचर 
पीछे चला गया | 


सुख की यह कामना अपने पीछे कोई शान परंपरा नहीं रखती थी। 
शारीरिक सुख की यद्द कल्पना स्वयं एक श्रति पर आरंभ हुई और 
इसका उद्ची रूप में नष्ट हो जाना भी आवश्यक था| एक भयानक बोझ 
ने दाव रखा था | उसके दाब को आदमी सहता रहा, , सदता रहा। एक 
वक्त आया जब्र उसने उस बोक को उतार कर दुर फेंक देना चाहा। 


_रलशशनयरसनन--क 


अनननकिनिनननिनन नी ++ ननननिन नी सन न्‍ कामना 
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पर प्रश्न है कि इस विद्रोह का आधार क्‍या समाज में भी उतना हो 
गहरा उतर सका £ 
समाज का ऊँच नीच कैसे बदल सकता था! ऋण कफरकेशुत 


पीने वाले ने अपने चिंतन की गहरी दयनीयता दिखाई है। अर्थात्‌ 
समाज तो ऐसा हो रहेगा जिसमें धनी और द्रिद्र बने रहेंगे | जिसमें 
शक्ति होगी वही जीतेगा। अभी तक तो धनी अपने लिये कभी पुन- 
जन्म का बहाना खोजता है, कभी धर्मा का नाम लेता है। अगर जान 
से भी अपने विरोधी को मारता है तो एक बहाना पहले खड़ा कर लेता 
है| अच इस लोकायत परंपरा में तो बह सीधे-सीघे कदेगा, मुझे! इसी- 
में सुख मिलता है। में तो यही करूँगा | 

यही कारण था कि लोकायत संप्रदाय समाज में नहीं चल पाया। 
उसने किसी व्यवस्था की आवश्यकता हो नहों समभझी। शआद्ध मत करो। 
ठीक है | पर क्या करो, यह वह नहीं बता पाया | दास फिर भी दास ही 
था| वह भी किसी के सुख का साधन था | 

दूसरी बात यह भा ध्यान देने योग्य है कि लोकायत संप्रदाय जीवन 
के किसी भी विश्वास को अहण नहीं कर सका था । उसने मनुष्य की 
शानलिप्सा को भी ठोकर मार दी थी। इसे मनुष्य कैसे भी स्वीकार 
नहीं कर सकता था | तक तब्र तक ठीक है जब तक एक के बनाये रिक्त को 
दूसरा ग्रहण कर सके, अन्यथा वह सदैव दी रिक्त चन कर नहीं रद्द सकता | 

आनंद की इस उच्छु खल परिकल्पना ने समस्त बंधन तोड़े; किंतु 
आधारभूत क्‍या स्त्री को इसमें उपभोग की ही वत्छ नहीं समझा गया । 
यह सच दे कि बिलास में स्त्री के इंघन भा इब्ते हे उसे शो आनंद 
मिलता है; किंतु कया उसके सामाजिक अधिकार भी बदल जाते ह ! 
या वह केवल पुरुष की वासना को तृत्त करने के लिये ही रह जाती है ? 

जो हो, आत्मण धम लड़-खढ़ा गया | समम्योते की बातचीत दोने 
लगी | चह्वाक को महान्‌ स्वीकार कर लिया गया | ब्राह्मण धम का 
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यही चाठ्॒य था | वेदनाशक राक्षस भी पूज्य हो गया । विवाह, समाज 
के उत्पादन, जातियाँ, आधाररूप में वहीं के वहीं बने रहे | केवल 
कुछ लोगों ने वेदों, ईश्वर तथा धर्म को सिर नहीं क्ुकाया | मद्रपान 
खुले आम होने लगा | पर वह भी एक चिढ़ाने की गरज़ से | 

निम्न जातियों को, जत्र पुनर्जन्म का फंदा छूटा, तो दूसरे ही सपने 
आने लगे । फिर किस दिन के लिये यह जीवन भी इसी ह्ीनता में व्यतीत 
कर दिया जाये, यह प्रश्न उठने लगा। वर्णाश्रम व्यवस्था टूटने का 
भय दिखाने लगी। #तु परलोक का भ्रम चारों ओर छाया हुआ था। बौद्ध, 
जैन सच सतक थे | उनके सम्मिलित रूप से सचेष्ट प्रयत्न अलग अलग 
क्षेत्रों में होने लगे | 

लोकायत दर्शन खंड-खंड होकर बह निकला | यदि उसका भौतिक 
बाद गतिशील होता तो संम्भवतः वह इस टक्कर को भेल जाता, पर 
उसके अभाव के कारण वह जीवित नहीं रह सका | उच्चवर्गों की परलोक 
माया ने विजय पाई | 

पाशुपत संतों के विषय में वही कहना ठीक होगा जो शैवों के ब्रिषय 
में कह्य गया | इनके ऊपर तीन विभाग बताये गये हैं। ब्राह्मण विरोध 
करके भी वस्तुतः यह उनकी बनाई सामाजिक परिपाटी को नहीं बदल 
पाये | ब्राह्मण॒धर्म एक दर्शन मात्र हो न था, वह सामंत व्यवस्था थी। 
दिन ग्रतिंदिन के जीवन का नियम था । पाशुपत जाति बंधन तोड़ने में" 
कुछ सीमा तक सफल हुए | किंतु आर्थिक व्यवस्था वे भी नहीं बदल सके 
आर वह चेसी ही बनी रही | 

अघोर का सामाजिक रूप नितांत भयकारी था। श्मशान भें रइना, 
उलर्ी-सीधी ब्रात कहना, संसार को जलते घर के समान छोड़ जाना, 
लोगों म॑ जीवन की आस्था के प्रति निराशा पैदा करने लगा । जो उस 
जीवन में न ये, वे अपने को बॉचा हुआ, गिरा हुआ, समझने लगे | थ्रभी 
तक जो दर्शन के ज्ेत्र का, था भक्ति तथा ज्ञान के क्षेत्र का बंधन था, 
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अब उस पर एक डर छागया । वे त्रिकालदर्शी संत बैठे-बेंठे मुर्दे खा 
लेते थे, इड॒डी को फूल कह कर खेला करते थे | वे जाति बंधन तोड़ चुके 
थे, यह कहना व्यर्थ होगा | वें समाज का कौन सा बंधन नहीं तोड़ चुके 
थे। उनसे समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। हाँ , समाज ने सिर 
भुकाना अधिक सीख लिया | 

कील साधकों की विलास भावना ने जाति बंधन को तोड़ना प्रारंभ 
किया | प्रारंभ में यह वेद के बहुत विरोधी रहें। पर बाद में वेद वाले भी 
इसमें आ घुसे | कालांतर में यही कौल आगे चलकर अपने को वेद संमत 
प्रकट करने की चेष्टा करने लगे । अत्र मद्य, मांस, मुर्दा, मीन तथा मैथुन 
की छुट मिली | पर इसका कोई सामूहिक प्रदर्शन नहीं था । समाज 
में बहुतों ने इसे-दुहरराया । पर जिस निरासक्ति की उच्चावस्था की प्रशंसा 
की गई थी, वह कहाँ थी? समाज्ञ में कंत्र तक मनुष्य कह सकता था 
किस्रो सब एक हैं | स्री होनी चाहिये | माता हो या. भरिनी । यह 
विचार इतनी घुणा उत्पन्न करने वाला था कि अधिकांश जन समाज 
ने इसे खुलकर अपनाया हो नहीं । यह संत्रदाय छिप छिप कर ही प्रररंभ 
हुआ था। छिप छिप कर हा अंत में लुप्त हो गया | अपने समय में 
अवश्य इसने हलचल मचा दी थी। 

चीनाचार में अनेक भेद हैं । वहाँ जाति भेद नहीं, पर न्‍संपत्ति भेद 
अवश्य था | यदि उस्ते मो छोड़ दिया जाये तब्र भी उनकी विचारधारा 
का आधार यह संसार नहीं, दूसरा ह्वी संसार था।ञल्रो के गुप्तज्लों के 
नित्य दर्शन से प्रसन्न रहने चाले यह आचारी लोग अपने को गुप्त रखने 
के शौक्लीन थे । दुसरे, ख्री को यह श्रत्यंत सदेज़कर रखने वाले लोग थे | 
इनकी साधना में पुरुष पक्ष का दृष्टिकोण था। र्ती की मुक्ति क्या थी यह 
वह स्वयं नहीं जानतो थी। बहुधा इनका जाति बंधन र्री के विषय में ही 
दटता था| नीचतम जाति की ज्ली भी उच्चतम मानी गई थी। 
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केवल उपासना क्षेत्र में दी यह जाति बंधन का विरोध हो सका। 
या तो मैरवी चक्र में, या कोल साधना में । वैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी | 
जो बाहर करता था, वह नोच कहलाता था। ब्राह्मण उसका दर्जा फ़ौरन 
"नीचे गिरा देता था | उसके सामने कुछ भी नहीं चलती थी । जाति का 
ठेका जिसके हाथ में था उसकी सामर्थ्य इन बातचीतों से कहीं 
अधिक थी | 

यदि सम्मिश्रण का फल एक ओर क्षणिकवादी भौतिकवाद था तो 
दूसरी ओर अनात्म अ्मौतिकवाद | एक अजीव सी खिचड़ी थी जिसका 
कोई अंत दिखाई नहीं देता | बहुत सी विचार-घाराएं, मतनसंप्रदाय 
देवी-देवताओं के उपासक अब घीरे-घोरे ब्राह्मण विरोध में एकत्र“ होने 
लगे थे | इसमें बौद्ध और शैव, यही दो रगमंच थे, जिन पर इन्हें उतरने 
को विवश होना पड़ा । इससे आपस में बहुत सी बातें मिल गईं । यहा 
तक कि बोद्धों में भा कापालिक हुए, शैवों में भी। पर रागातोत, समाज 
से दूर रहने वाले यह लोग समाज पर यहो प्रभाव डाल सके कि हम 
ठमसे ऊँचे हैं| तुम घिरे हुए हो, हम आज़ाद हैं। इन्होंने अपने को 
ब्राह्मण से भो ऊँचा.करार दिया और इस प्रकार अपने को पंचमवर्ग 

हा । और इस प्रकार और वर्ग बढ़ाने का ह्वी दंभ दिखलाया । 

ब्राह्मणधर्म का पुनसत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी | 

चाणक्य से हर्ष तक ज्षुत्रिय और ब्राह्मण परस्पर सत्ता अहण करने 
के लिये न केवल जैन, बोद्ध, वेद के रूप में लड़ते रहें थे, वरन्‌ सशस्त्र 
सामंतीय युद्ध हुए थे। लगमग हस़ार वर्ष के इस युद्ध ने जन समाज को 
सामंतों से पूर्णतया ऊत्रा दिया | ऊपर हम उन उलमानों का जिक्र कर 
चुके हैँ जिनमें लोग रम गये थे | राज का कोई महत्त्व नहीं रहा था | यह 
खेल अभी तक चल; था क्‍योंकि बाहर से बहुत सी जातियाँ हमला 
करती थीं, सामंत उनसे रक्षा करते थे | अब बहुत दिन के लिये वे इमले 
बंद हो गये। अब अंदरूनी संघर्ष चलने लगा | 
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निम्न जातियों का उत्थान होने लगा। जातीय संघर्ष कम होते ही 
वर्णाश्रम जातियों ने फिर से अपनी दीनता और अभाव का अनुमव 
किया |: उस समय शंकर ने ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधि बन कर सतोप 
को शिक्षा दी | जो माग्य से मिले उसी को स्वीकार कर लो | इसके अति- 
रिक्त इस दुनिया को बदलना व्यथ है क्‍योंकि यह जो कुछ दीख रहा 
है इसे व्यर्थ महत्त्व मत दो । 

शंकर के इस सिद्धांत से जन समाज का दृष्टिकोण अपनी श्रसली 
दुख भरी परिस्थिति से हट गया | वह भी आकाश की ओर देखने लगा | 
बौद्धों का विरोध श्रवय अपने असली दार्शनिक रूप को छोड़ चुका था। 
शंकर ने ब्ौद्धों पर पल आघात किया | शंकर में हमें तीन बातें मिलती 
हूँ | एक तो ब्ौद्धों का क्षणिकवांद माया के आवरण रूप में आगया। 
दूसरे परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म अपनी पूर्णावस्था में प्रायः शल्य ही था। जो 
कुछ था चद मात्र दीख रद्द था | वह वास्तविक नहीं था । परन्तु यही 
शायद ब्राह्ण और उच्च वर्गों पर लागू नहीं था | वे जिस परिस्थिति में 
थे, उसमें भी माया थी, पर समाज की तुलनात्मक अबस्था में वे शासक 
थे और शासक के लिये भूमि तैयार कर दी गई | शासकों ने इसीलिये 
शंकर का जयजयकार किया । 

परन्तु बीच में इश्वर था। उसके लिये सांसारिक सत्यों का नाम 
चला | यह बौदूधों का सीधा प्रभाव था | 

फिर से बर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठापत किया जाने लगा । वेद ही 
सर्वोपरि था | उसके ऊपर किसी को भी नहीं माना जा सकता था। 
शंकर ने बौद्रधों का इसी लिये विरोध किया। | 

तोसरे शैवाद्देित उपनिषद्‌ की सहायता से सब्र के ऊपर छा गया | 

शंकर के सिद्धांत के मूल में सामंतवाद से एक घृणा थी। तुम 
सामंतो ! मू्लों की भाँति परस्पर लड़ते हो। सेनाएं. चलती ईं, बुद्धि 
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चात॒र्य्य दिखाये जाते हैं, किंतु काल सबको आकर खा जाता है। किस 
लिये ! क्या लाभ होता है! 

किंतु इसका फ़ायदा उन्हींने उठाया जो समाज के शासक थे | उन्हें 
यह कहने का अधिकार मिला कि 'मूर्खो ! जो हमारे पास है, वह तो कुछ 
भी नहीं है ।' मध्य की कड़ी छोड़ने से समस्त वेदिक कम -कांड ही घुस 
पड़ा | शंकर ने बहुत सी प्राचीन आर्य्येतर परंपराओं को छोड़ने का 
प्रपज्ल किया । रामानुज उन्हें फिर खींच लाये | ः 

उस समय ब्राह्मण का अभिमान अखड हो गया था। अछुत दूर से 
चिल्लाता था--वेदम्‌ कट्टवन, वेदम कट्टवन्‌ (वेद से भ्रष्ट, वेद से भ्रष्ट) 
और ब्राह्मण यदि पथईसे नहीं हटता था तो मजाल थी कि शूद्र उस 
पथ से निकल जाये ? भले ही उसकी मां क्‍यों न घर पर दम तोड़ रह 
हो | पर उसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब तक ब्राह्मण स्वयं 
न हट जाये | 

शंकर ने कहय--मत देखो | इस समाज को मत देखो । इसे ठुम 
अपना चरम उद्द श्य नत. समझो | यह जो कुछ हो रहा है, यह कोई 
सचाई नहीं, हैं वास्तविकता नहीं है । 

वास्तविकता सबसे परे है | दूर। वह जो केवल ज्ञान से मिलती 
है | वह जब अविवेक दूर होता है | केवल अनुभूति के इस चरमोद श्य 
से आत्मा विक्ुब्ध हो चली | ब्रह्म दूर था। उसका फिर मनुष्य से कोई 
संबंध नहीं था | उससे मिलने के लिये हो रह कर कहना पड़ता था कि 
हम नहीं रहे | खाकर कहना पड़ता था, हमने नहीं खाया । समाज के 
विपय में यह धारणा इसी रूप में चली | इससे लड़ो मत । 

इससे मुक्त द्वाने का पथ इंढो । 

शंकर ने कह्द--“उसके! इष्टि-कोश से देखो। यह एक भीषण 
अम जाल मात्र हे और कुछ नहीं | 
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भक्ति संप्रदाय ने समाज को निस्संदेह आगे बढ़ाया | पुरने भागवत 
संप्रदाय में अब और तीत्र प्रेम की ध्वनि श्राने लगी | आर्य्येतर उपासना 
पद्धति भी स्वीकार कर ली गई | ईश्वर अब मनुष्य के बहुत निकट आ 
गया | उससे सख्य, दास्य, और अनेक प्रकार का संत्रध हो गया । 

अब ईश्वर के सामने मनुष्य मनुष्य समान दो गये । यह समानता 
एक बहुत बड़ी चीज़ थी | अमो तक ईश्वर के सामने भी मनुष्य मनुष्य 
में भेद था। अब की वार शूद्रों को कुछ अधिकार दिये गये । निगुण 
का चक्कर छोड़ा गया | अवश्य दाश॑निक पन्षु में ब्रह्म को सर्वोपरिं माना 
गया | पर उसकी लीला को मनुब्य ने मानवोय भावनाओं के बहुत निकद 
पाया । मनुष्य को रोने ओर हँसने में परितृप्ति मिलने लगी। शाद्ों को 
कुछ लाभ हुआ । 

किंतु धूर्त और पाखंडी मंदिरों में अपना मतलब साधने लगे। 
पुजारी वर्ग अधिक से अधिक लोलुपता की ओर अग्रधर हो चला। 
मंदिरों में व्यभिचार होने चला। 

विचार की यह समानता समाज का जातिबत्रंघन नहीं तोड़ सकी | 
बंधन फिर भी बने रहे | 

तत्कालीन अवस्था में यह पहली बार एक कदम आगे बढ़ना ! इसे 
एक द्वी फदम कहा जा सकता है । इसके इस बंधन का मूल यही था कि 
यह भो चेद विधान के बाहर नहीं गया । 

सदजयान ने ब्राह्मण विरोध किया। बहुत - ठी नीच जातियाँ तथा 
बौद्ध शोर शेवों ने सदज के अखाड़े में आकर ताल ठोंकना प्रासम्म 
किया । चुनौती दे दी गई | 

वाह्याचरण की निंदा की गई | तंत्र मंत्र सब बेकार था। अर्थात्‌ 
धर्म का शासक बृन्द ठुकरा दिया गया | मनुष्य को स्वामाविक होना ही 
उसके लिये आवश्यक बताया गया | क्‍यों तीर्थ स्नान करते हो १ पूजा से 
कया होता है ! इन हाक्षणों के चकर में मत पड़ो । सहज को पकड़ो ) 


+ 


श्शे४ भारतीय चिंतन 


सहज की यह साधना बहुत अच्छी थी। समाज ने इससे लाभ भी 
उठाया | परन्तु इसकी श्रसफलता का कारण इसी का वाह्माचार था। 

इसी आनंद की अभिलाषा में मदिरा और स्त्री लौटे | अब के स््री 
की देह को उस यांत्रिक आसक्ति से नहीं देखा गया | वह मात्र पुरुष का 
साधन नहीं थी उसके सुख का भी ध्यान रखा गया | भी इस काल में ञ््रियों 
का नाम भी सहजयानी सिद्धों की सूची में आ गया। अभी तक 
पुरुष के लिये क्नी आधार थी | अब संभोगसुख में स्री को भी महासुख 
मिलने लगा । खाने, पीने में वह भी पीछे नहीं थी । उसे भी इनका 
सुख ज्ञात था । 

इस प्रकार पहली बार दोनों को इस क्षेत्र में समानता मिली । परंतु 
यह पुरुष की आसक्ति इसलिये अधिक थी कि उसे स्त्री में योनिप्राप्त थी | 
इस आधार पर दिये अधिकार उसके वास्तविक अधिकार नहीं थे | 

किंतु उसका चरम उद्देश्य यह सब्र भी नहीं था | सबके परे एक 
शूल्य या। स्पष्ट है समाज इस सहज को अधिक नहीं पकड़ सका। उसको 
जिस ठोस रूप की आवश्यकता थी वह अब भी नहीं था ) भीतर से कुन्ड- 
लिनी सिर उठाने लगी थी। शरीर के भीतरी चक्र और पद्म श्रव धीरे- 
धीरे जाल बिछाने लगे थे | 

जातियों का बंधन टूटा, ब्राह्मण दूसरे पक्ष पर विरोध में आ गया। 
वन्ज्यान की मूत्ति पूजा पीछे हट चली। नया मनुष्य समाज में उठने 
लगा । किंतु वह अधिकारहीन था । श्रतः उसने एकांत को ही पसंद 
किया । सांसारिकता उसके लिए जाल हो बनी रही | वह उसे बचना 
चाहता था । 

सामंत परस्पर भगड़ते रहे | छोटे-छोटे राज्यों में रक्त और हत्या का 
ही व्यापार चलता था | सहजयान ने अहिंसा को अपनाया | सौभाग्व से यह 
ऋअच के पशुओं पर नहीं उत्तरी क्योंकि पशुओं पर अर्दिसा करने का शअ्र्भ 
था मांस का नहीं मिलना | यह एक हानि थी। 


समाज श्३५ 


बाहरी आक्रमण न होने से देश में शांति थी। शहयुद्ध से जनता के 
जीवन में कोई भेद नहीं पड़ता था, इसलिये और सत्र अधिकारों की 
टीनता में एक सुख रद गया, कि कुछ करो घरो नहीं, खाझो, पियो, पत्नी 
को लेकर पड़े रहो । 

सहज भी तथा, शून्य भी, परंतु समाज से ब्राह्मणवाद का विभेदी- 
करण नहीं गया । ः 

नाथ योगो का सामाजिक रूप वास्तव में मदच्वपूर्ण हे। पहली बात 
तो यह कि नाथ संप्रदाय में बहुत से योग मत के मानने वाले श्रार्य, 
आर्येतर, बौद्ध, शाक्त, कौल, सन आकर मिल गये | यह गोरख का 
बनाया रंगमंच था | सत्र उस पर चहने का प्रयत्न करने लगे | पर गोरख 
ने स्त्री को अपने पथ से बहुत दूर हटा दिया। स्त्री को माता कहा 
गया । यदि संसार भर इसे मानने लगता तो गति रुक जाती। 

जाति विरोध हुआ | ब्राह्मण, चर्शुव्यवस्था तथा वेद को अब नीचे 
दर्जे की चीज़ कद्दा जाने लगा । लेकिन इसका कारण एक और था। 
वह यह था कि यह सब सांसारिकता में लिप्त थे। इनमें लिप्त रह कर 
रटो लकौर पर चलने से क्ष्या किसी को कुछ मिल सकता था | 

योगी सन्नसे परे था| उसे किसी प्रकार के भी संबंध की आवश्यकता 
न थी; सत्र ममता के बंधन खंड-खंड होकर उड़ गये। एकांत योगी 
सबसे अलग निर्विकार हो गया | वह अपने श्रापको आकार के समान 
बनाने लगा । 

सामंत विरोध प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ। योगी से कहा गया कि 
राजा और प्रजा को समान दृष्टि से देख | तो कया इससे गजा और प्रजा 
एक हो गये ! नहीं । क्योंकि योगी सत्से ऊँचा था, वह था जिसने जीवन 
की चरम अनुभूति को प्रात कर लिया था। कुडलिनी भीतर लदराने 
लगी थी | ऊपर से ठपकते अमृत का अब नीचे के सूर्य ने शोपित 
करना बद कर दिया था। अनेक चक्र शरीर में दृढ़ और सुस्यिर दो गये | 


१३९ भारतीय चिंतन 


बाहर संभोग बंद हुआ, पर शरीर के भीवर ही एक लिंग और योनि 
मानी गई | ओर भीतर ही संभोग होने लगा, इससे समाज चकर में 
पड़ गया। अद्भुत पहेली थी | जो कुछ था शरीर के भीतर था | बाहर 
को इस उत्कट विरोध के साथ किसी ने भी नहीं त्यागा था ! बैठने पर 
श्रनाहत नाद सुनाई देने लगा श्रौर जत्र शिव शक्ति का सहस्तार में मिला 
हुआ योगी के लिये समय स्थिर हो गया। त्रिकाल स्तब्ध हो गये। 

सारा समाज पुकार उठा--रहस्य ! रहस्य ! 

उसने पूछा : योगी इसे समभाओ | 

योगी ने एक उलटबाँसी सुनाई । 

ओर जन-समाज चकित विश्रांत सा मूढवत रह गया। 

उधर ब्राह्मणवाद ने इसे देख कर अपनाने की चेष्टा की । अंत 
तोगत्वा वे प्राचीन आयेतर शेंव योगमत एक आकार पा गये थे. जिनकी 
जघन्य उपासनाएँ. समानताएँ तथा साधनाएँ नष्ट हो चुकी थीं । 

धर्म विरोधी तत्त्व छोड़ दिये गये । ब्राह्मण ने भी कहा - हाँ, यह 
हृठबोग उत्तम है | राजयोग का एक साधन है। 

उसका समाज सुरक्षित था न सामंत पर चोट थी, न उसके 
घुजारी वग पर। जातियों में बद्ध समाज तड़प रहा था | किंतु उसने 
योगी को श्रद्धा से सिर कुफाया, चाहे वह किसी जाति का हो। जिस 
अवस्था पर योगी पहुँचा हुआ माना जाता था, वह इतनी संसार से अलग 
थी, जितना कोई भी न था, क्योंकि पिंड में अब ब्रह्माएड समा गया था । 

गोरखनाथ के बाद यही नाथ संग्रदाय स्त्री को न छोड़ सकने के 
कारण यहस्थ रूप में रद्द और बहुत शीघ्र मंदिर बना कर बैठ गया। 
गद्दियों पर महंत जा बैठे । एक और जुड़ गया। एक और आ गया। 
उसी परंपरा में जिसमें ग्रभमी तक अन्य पुजारी थे | 


| 


इस प्रकार व्यक्तिवाद के चरम स्वरूप ने अपनी सामाजिकता को 


समाज श्र 


क्ुठा दिया सदजयान ने जो थोड़े बहुत अधिकार स्त्री को दिये थे, 
वे फिर निष्दुरता से छीन लिये गये। समाज का आधा अंग इस त्याग 
में घृणित कद्द दिया गया | 

पर बात नहीं रुकी | स्त्री तो घुसी और अब के भो अपने पुराने 
रूप में चुनौतों देकर आई कि मूर्ख पुरुष ! मेरे बिना जी सकेगा! और 
कनक रावल ने उसे स्वीकार किया, स्वीकार सबने किया। न करते तो 
योगी संप्रदाय एक पीढ़ी में ही समाप्त हो जाता । 

निगु शपंथी संप्रदाय भी निम्नजातियों का प्रयास है। कोई जुलाहां 
था, कोई नाई, कोई चमार, कोई घुन्ना | सब्र ही ऐसे थे जिन्हें पेट 
पालने के लिये सांसारिक काम धन्ये करने पड़ते ये | ब्राह्मण की भाँति 
इनमें से व्यवस्था देने की हेसियत किसी में भी नहीं थी । इन्होंने केवल 
विद्वोह किया था । 

इतिहास आगे बढ़ा ) कट्टरता और कट्टर होती गई | कबीर आ्रादि 
ने जो पथ सामंजस्य के लिये दिया था, वह नितांत व्यक्ति की चीज़ थी | 
उसमें उस शल्य से तादात्य था. जिसको अलह निरजन कहाजा 
सकता था। 


भारतीय धर्मताधना का जो बहुत प्राचीनकाल से व्यक्तिपक्ष था, 
उसको यह संत नहीं छोड़ सके | ऊपर हम पहले इनकी मानसिक 
अवस्थाओों का थोतन कर चुके हैं। संतार में भी प्रावः परंपरा के रूप 
में बदलना चाहते ये | श्र्थात्‌ सारे आधारों को छोड़ कर मन को बदलना 
चाहते थे, न ये हिन्दू अनते थे, न मुसलमान ही। कबीर ने भी यहां 
किया था। 

निम्न जातियों के लोग थे | इनके पास तों अधिकार ये नहीं | जो 
था वह प्राप्ति के स्वरूप में था। अतः उनका सत्र मानवतावाद उन्हें 
नहीं रुचखा जिनके पास था। ये उसे इतनो सरलता से कैसे छोड़ सकते 


श्श्द भारतीय चितन 


थे | अतः जिनका अभाव था, जो चीज़ें नहीं थीं, निगुण उन्हें ही भ्रम 
का जाल मानकर गाने लगे। 
ज्ञान के स्थान पर यदि ब्राह्मणों ने हो भक्ति का प्रचार किया था, 


तो निगुण पथ्िियों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। कंत्रीर और 
रामानद की कथा में यह स्पष्ट हो जाता है । 


यह सच है कि नीच जातियों के विद्रोह की लहरें कब्रीर के समय 
में बहुत ऊँची उठ गई । समस्त रूढ़िवाद खतरे में पड़ गया, पर वे 
लहरें फिर धीरे-धीरे उतर चलीं। इसके अनेक कारण कह्दे जा सकते 
हैं | जिनमें एक सग्मुण पक्ष का वेग से बढ़ना भी था | 
सगुण की चोट से निम्नलिखित ढाँचा लद्ठखढ़ा गया : 
जल पृथ्वी मिलि वनों है सरीरा 
अग्नि पवन ता मध्य समाई 
सूम्य स्वभाव अकास भरो है 
तू नहिं. जानत चेतन साई। 
यदि इस परवर्त्ती रूप को न भी देखा जाये, तो भी कभ्रीर के चिंतन 
का चरम गतिशील नहीं था। वह मात्र शल्य था, जिसकी अनुभूति 
होती थी | जिसमें से अनहृद सुनाई देता था । 
धीरे-धीरे सत्र ब्राह्मण विरोधी धर्म ब्राह्मणों के अनुकूल बनने का 
प्रवतन करने लगे | जैसे उसके बिना उन्हें और कोई चारा नहीं रहा 
था | निगुणि के उपासकों में भी बावजूद अपने सिद्धान्तों के एक सगरुण 
की ओर चलने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी । 
कबीर के अनुवर्तियों में मंत्र बने : 
वोसोजोकोश्रश्न निः म वे कां ज़् मी इं इं ईं ं इं इं थे रू है, 
संहं.ममनोगनिपूपतथश्रद् । 


समाज . श्३े६ 


तथा बावन कसनी सें-- 
टंटंटंदीटीथटीकाल नेता हैं सोय । 
ओर भी--- 
बार बार जो मैं कहों, अक्षर में हे भेद 
सुनु बंकेज कोई जीते नहीं । नाम प्रताप घनें ॥ 
यं॑ ब्रं॑बं लहालहम्‌ स्वाह्य स्वाह्य ॥ 
बिपिन के बैरी बेर करें| पढ़े शब्द चितलाय || 
बैरी नाश के कराने | काया शब्द उचार॥ 
क॑ हू झ स्वाहा ॥ 
यह संस्कृत न जानने बालों का कितना हास्यास्पद प्रयत्न था| तंत्रों 
की परंपरा को यहाँ कितने निर्बल रूप में जीवित रखने की चेष्डा की 
गई | 
संक्षेप में इस सबको यों कह जा सकता है; 
चली पूतरी नोन की, थाद सिन्धु को लेन 
आपन गल, पानी भई, उलट कहे को चैन? 
कबीर के अनुयायी प्रायः ही निम्न जातियों के लोग ये | इनमें भी 
जुलाहे मुख्य थे । ये जुलाहे उन शाक्तमतावलंब्ियों की संतान थे, जिनमें 
से बहुत से मुसलमान हो चुके थे | इनमें च्रौदूध पमाव के कारण प्राचीन 
आर्येतर ब्राह्मण विद्वेष की भावना अत्यंत तीर थी 
किंतु अब हीनत्व की भावना चढ़ी | ब्राह्मण के ब्रिना गद्दी का चलना 
कठिन था | क्योंकि वेद से दूर कियों पर अधिक दूर तक विश्वास नहीं 
चलता था | कुछ कुछ वही हुआ जो गौतम को मृत्यु के उपरांत उनके 
विषय में हुआ था । 
कन्नीर फे जन्म के विपय में मूर्श! कूठी मनगढंत कहानियां बनाई 
गई, जिन्होंने कभ्ीर के श्रक्खड़ व्यक्तित्व को नीचे गिरा दिया । क्योंकि 
अनुयायी तो एक पूरो घारमिक हवा बहाना चाइते ये। किसो अदतार 


श्ड० भारतीय चिंतन 


या संत के बिना यह हो नहीं सकता था | इसलिये वेद में से इं ढ़ हं ढ़ 
कर निकाला गया कि कब्नीर का उल्लेख वेद में कहाँ-कहाँ हुआ है। 
उसका प्रचार किया गया | | 
कबीर की दत्तात्रेय, गोरख आदि से मुलाकात कराके सबको पराजित 
किया गया | यह तो प्रायः सभी परवत्तियों का नियम रहा | हर संप्रदाय 
में अपने अपने को ऊंचा उठाने के लिये ऐसी गाथाएँ बनीं, चलीं, 
और लुप्त हो गई | या रूढ़ि बन कर अटकी रह गई । इससे कोई 
रास्ता नहीं निकला । 
जिसे बदलना था उसकी कोई महत्ता ही नहीं मानी गई | कबीर के 
प्रभाव में समाज दो रूपों में बैठा | एक तो वे कब्नीर पंथी हुए जो 
महंँतों की भाँति गद्दी सजाकर बेठे। इनको प्रत्येक कबीर साहब के 
अनुयायी की आमदनी का दसवाँ भाग मिलना धर्म का नियम हो गया। 
दूसरे वे जो पूर संत बन गये | वे संसार से अलग हो गये, और पागलों 
की माँति दिखाई देने लगे। 
क॒चीर पश्चियों ने जाति बंधन को अधिक हाथ नहीं लगाया | बल्कि 
उन पर ब्राह्मणों का प्रभाव बना रहा | संस्कृत नहीं जानने के कारण यह 
लोग वेद से बहुत दबते थे और प्राह्मण इन्हें वेद सीखने नहीं देता था। 
ब्रीजक कब्रीर साइब का पूज्य हुआ । उसमें पीछे से बहुत से लोगों ने 
अपना मन गढंत चीजे कब्रोर के नाम से जोड़ दीं जिसके कारण 
कत्रीर का वास्तविक रूप काफ़ी विकृत करके अनुयायियों क्रे सामने 
उपस्थित किया गया । 
निगु ण सप्रदाय का विद्रोह भक्ति में ऐसे खो गया जैसे--- 
सिंधु समानो बुन्द मां, बुद ही सिंघु समान 
सिंधु बुंद में थे भयो, बहुरन आयबाजान | 
सगुगोपासक संत फिर उसी वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले ये । 


समाज श्र 


न वे संसार को मूल संन्यासियों की माँति छोड़ना चाहते थे, न भस्म 
रमाना चाहते ये | वेद का कम कांड भी अब अपने घिसे कोने लेकरः 
उपस्थित हुआ | अतृप्त वासनाएँ पवित्र हो गई और मनुष्य मनुष्य 
को ईश्वर के सम्मुख फिर अपना कहने लगा। किंतु भाग्यवाद ने इस 
प्रेम की जड़ें काट दीं। यह एक असमर्थ की विवशता हो गई। जिस 
समाज में और कोई रक्षक न था वहाँ परमात्मा के अ्रतिरिक्त और 
कौन दो सकता था ! 

इस भक्ति से जाट, गूजर, मेना, अदहीर, घाकर आदि कब्रीला 
जातियाँ ब्राह्मणों के और समीप आ गई | 

सर ने अस्वीकार किया कि वह किसी अन्य निमु ण के सामने अपना 
सिर कुकागेंगा । समाज को जिस स्नेह और सरसता की आवश्यकता थी 
वह जागरूक हो उठी। बांसुरी बजने लगी। वह बजी जो युगों के स्वर 
निकाल कर सूने छुदयों को भरने लगी। मक्ति काकज्षेत्र फिर लौट 
आया | परकीया प्रेम स्वीकार किया गया। उसके पीछे एक पुरानी 
परंपरा थी ) उसे छोड़ देना सहज नहीं था | किन्तु वइ परकाया प्रेम स्त्री 
को जो अधिकार देना चाहता था, जन्र वह वेद्‌ सम्मत भी बना तो यह 
एक भावना की वस्तु हो गई। 

कृष्णु के सरस और सुन्दर रूप ने जीवन की अ्रसंड मीरतता, और 
रहस्य के द्वाह्यकार को लौठा दिया। गायें भी आई, वन के पेड़ तक 
चोलने लगे | श्रतीत के लिये सारा चराचर रोने लगा | समाज ने एक 
शांति पाई | अपने विरोधों में उंतोप पाया | 

तुलसी ने समन्वय से काम लिया 5 उन्होंने पहले भीतर केद्दी 
दाशंनिक पद्षों का संतुलन करने का प्रयत्न किया। निगु श को देखा | 
उसे वे अस्वीकार नहीं कर सके । किन्तु सगु”ण उन्हें अधिक रुचा | 
समुझा भी वह जिसके हाथ में घनुप बाण थे | तुलसी ने गहृण 
अधिष्ठाता चने कर मुसलमानों के वेभव विलास का एक 


श्ष्र भारतीय चिंतन 


सांस्कृतिक और सामाजिक समानांतर खड़ा करने की कोशिश की। 
ज्ञाकांड भी आवश्यक माना |पर तक बुद्धि बहुत दूर नहीं 
लेजा सकती थी। वे निस वर्णाश्रम को फिर से स्थापित करना 
चाहते थे, वह केवल श्रद्धा और भक्ति के बल पर पल सकता था। और 
यही हुआ | तुलसी ने आर्य सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत शैवों को 
अपनाया, आर्य सामाजिक व्यवस्था से बाहर के शैवों की निंदा की । अपने 
मत की इतनी अधिक स्तुति की कि सुनने वाला चकरा गया । तुलसी ने 
धर्शासत्रकार की भाँति ऊँचे स्वर से पाप पुएय का लेखा-जोखा किया । 
सामंतवाद का उज्ज्वल प्रतीक ठुलसी कन्नीर को धक्का देकर आगे बढ़ा । 
यह भक्ति हृदय को मात्र श्रद्धा नहीं थी। यह शान तब्र तक स्वीकृत था 
जब्र तक वेद को सब प्रश्नों से ऊपर समझ ले । यह भक्ति वेद्संमत होनी 
चाहिये थी। वह भक्ति नहीं जिसे कब्रीर चाहता था। भक्ति किसकी ! राम 
के सगुण रूप की । राम कौन ? दाशरथि राम, मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
निगमागम संमत, वेद, ब्राह्मण, गौ पालक | बहुत प्राचीन परंपरा अ्रबके 
बहुत उग्र रूपधारण करके लौट आई | जिन ब्राह्मणों ने एक समय क्षत्रिय को 
राजर्पि से ब्रह्नपि मानने से इंकार किया था, स्वागी चन कर सब से ऊँचा 
दर्जा रखने के लिये, अब तक जो प्रयत्ञ कर रहे थे'कि उच्चवर्णों में ऋत्रिय 
इमसे पूर्णतया संगठित दों, एक क्षत्रिय को अवतार बना कर उतार लाये 
आऔर उसे लोक रक्षक कद्ट कर उसकी पूजा करने लगे | यहाँ तक कि 
ब्राह्मण रक्षक परशुराम भां दरवाये गये | 

शूद्र, नारी सत्रके अधिकार फिर छिनने लगे | सत्रकों ताड़ना का 
श्रधिकारी बनाया गया । लोग दरिद्र थे, क्योंकि वे वर्णाश्रम धर्म को छोड़ 
गय थे। वे ब्राद्मणों पर पहले जैसो श्रद्धा क्यों नहीं रखते ? इसालिय कलि 
झा प्रावल्य है| वर्ना क्या प्रृथ्वी के देवता के सामने वह पहले नहीं उठ 
सकता था ? 

तुलसी ने न केवल वेद को लिया, वरन्‌ उस रूढ्िवादी आक्षणवाद 


समाज श्ष्टर 


को लिया जिसने पुराणों की रखना की थी। पुराण, मनुस्दति, सब फिर 
मुखर होकर बोलने लगे । लोगों के दुस्लों का कारण बताया गया कि वे 
ब्राक्षण की बताई मर्य्यादा को छोड़ रहे हैं । 

समाज ने एक रुशक्त पुकार सुनी | लौट चलो । कहाँ निगुन के 
शूज्ष्य में जा रहे हो | राम का नाम जपो | कलि में बुद्धि का पथ नहीं है | 
श्रव॒ तो श्रद्धा की आवश्यकता है | उससे बहस करके, यह लोक और बह 
लोक, दोनों नष्ट मत करो । है शूद्रो ! सेवा करो | यह संसार एक माया 
है। जो मिले उसी में संतोप करो । रामराज्य को फिर से स्थापित करो। 
रामराज्य एक सामंतीय व्यवस्था थी जिसमें शम्बूक जैसे शूद्र को तप करने 
पर तुरंत दण्ड दिया गया था। जातीय विहेंप में भूला समाज चह गया, 
रम गया । ओर तुलधो का बह स्वर समाज को पीछे खींच ले चला | 

समता नहीं रही । ईश्वर के समुख सभ्च बराचर होगये | इस पृथ्वी 
पर तो कोई सवाल ही नहीं था | मनुप्य भाग्य के कारण वर्णभेद में पेंदा 
होता था ] 

कबीर, नाथपंथ सब फूंक में उड़ गये। उन्होंने सात या आ्राठ सो 
चरस जो स्वर उठाया था वद लहर हो गया। विवशता कौ घिकृति फिर 

सहन स्वीकार्यत्रेधी परिस्थिति में चदल गई । इंश्वर तो दीखने लगा । 

इस्लाम के घिदद्ध रेखा खिंच गई ै। धर्म की रूढ्ठि रेखाएं खींच कर 
दिंदू समाज ने आँखें मिलाई । सामंत का ही मुसलमान से विशेष विरोध 
था। बह अब अपनी प्राचीनता के नाम पर हृढ हुआ । जनता ने उसे 
स्वीकार कर लिया | तुलसी को विजय हुई | किसु समाज का बंधन और 
व्यवस्था, उसके शोपण के आधारों को नप्य नहीं कर चक्की | मुक्ति फिर मी 
एक व्यक्तिगत साधना ही बनी रही | 

योदा संतों का क्रशः विकास आकस्मिक नहीं था। समस्त संत 
आत्म-्याग की भावना पर ही निद्वित थे | यहाँ धर्म सदेव व्यक्तिगत मुख 
आर मुक्त की राह थी। अन्र बह भावना बदल चली [ 
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सांस्कृतिक और सामाजिक समानांतर खड़ा करने की कोशिश की। 
शानकांड भी आवश्यक माना |पर तर्क बुद्धि बहुत दूर नहीं 
लेजा सकती थी। वे जिस वर्शाश्रम को फिर से स्थापित करना 
चाहते थे, वह केवल अरद्धा और भक्ति के बल पर पल सकता था। और 
यही हुआ | तुलसी ने आर्य्य सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत शैवों को 
अपनाया, आर्य सामाजिक व्यवस्था से बाहर के शैवों की निंदा की । अपर 
मत की इतनी अ्रधिक स्तुति की कि सुनने वाला चकरा गया | तुलसी 
धरमंशासत्रकार की भाँति ऊँचे स्वर से पाप पुरय का लेखा-जोखा किय 
सामंतवाद का उज्ज्वल प्रतीक तुलसी कन्नीर को धक्का देकर आगे बढ़ 
यह भक्ति द्ृदय को मात्र श्रद्धा नहीं थी। यह ज्ञान तब्र तक स्वीकृत 
जब तक वेद को सत्र प्रश्नों से ऊपर समक ले । यह भक्ति वेद्संमत ? 
चाहिये थी। वह भक्ति नहीं जिसे कब्नीर चाहता था। भक्ति किसकी ! 
के सगुण रूप की । राम कौन ? दाशरथि राम, मर्य्यादा पुरुष 
निगमागम समत, वेद, ब्राह्मण, गौ पालक । बहुत प्राचीन परंपरा 5 
बहुत उग्र रूप,धारण करके लौट आई जिन ब्राह्मणों ने एक समय ज्षृत्रि 
राजाप से ब्रह्म मानने से इंकार किया था, त्यागी बन कर सब्र से 
दर्जा रखने के लिये, अ्रव॒ तक जो प्रयत्ष कर रहे ये/कि उच्चवर्णों' में ₹ 
इमने पूर्णतया संगठित द्वों, एक क्षत्रिय को अवतार बना कर उतार 
ओर उसे लोक रक्तुक कद कर उसकी पूजा करने लगे | यहाँ त 
द्राह्मण रक्षक परशुराम भा इरवाये गये । 

शूद्र, नारी सत्रके अधिकार फिर छिनने लगे । सत्रकों ताड़र 
अधिकारी बनाया गया | लोग दरिद्ध थे, क्‍योंकि वे वर्णाश्रम धर्म ये 
गये थे | वे ब्राह्मणों पर पहले जैसी श्रद्धा क्‍यों नहीं रखते ? इसीलिः 
या प्रावल्य दे । वर्ना क्या पृथ्वी के देवता के सामने वह पहले ने 
सज्ना था ? 

गुलसी ने न फेवल वेद को लिया, वरन्‌ उस रूढ़िवादी आर 
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को लिया जिसने पुराणों की स्वना की थी। पुराण, मनुस्दृति, सब फिर 
मुखर होकर बोलने लगे । लोगों के दुखों का कारण बताया गया कि वें 
ब्राह्मण की बताई मणय्योदा को छोड़ रहे हैं | 

समाज ने एक रुशक्त पुकार सुनी | लौट चलो । कहाँ निशुन के 
शून्य में जा रहे हो । सम का नाम जपो । कलि में बुद्धि का पथ नहीं है | 
अब तो श्रद्धा की आवश्यकता है । उससे बहस करके, यह लोक और वह 
लोक, दोनों नष्ट मत करो | है. शूद्रो ! सेवा करो। यह संसार एक माया 
है। जो मिले उसी में संतोष करो । रामराज्य को फिर से स्थापित करो। 
रामराज्य एक सामंतीय व्यवस्था थी जिसमें शम्बूक जैसे शूद्ध को तप करने 
पर ठरंत दश्ड दिया गया था। जातीय विद्वेप में भूला समाज बह गया, 
रम गया | और तुलसो का बह स्वर समाजञ्ञ को पीछे खींच ले चला | 
... समता नहीं रही | ईश्वर के समुख सभ्र बराचर होगये । इस पृथ्वी 
पर तो कोई सवाल ही नहीं था | मनुष्य भाग्य के कारण वर्णभेद में पेदा 

होता था | 

कबीर, नाथपंथ सब फूक में उड़ गये। उन्होंने सात या आठ सौ 
चरस लो स्वर उठाया था वह लहर हो गया। विबवशता की विक्ृति फिर 
सहज स्वीकार्यत्रंधी परिस्थिति में बदल गई । ईश्वर तो दीखने लगा। 

इस्लाम के विरुद्ध रेखा खिंच गई । धर्म को रूद्धि रेखाएं खींच कर 
हिंदू समाज ने आँखें मिलाई | सामंत का ही मुसलमान से विशेष विरोध 
था| बह अब अपनी प्राचोनता के नाम पर दृढ़ हुआ । जनता ने उसे 
स्वीकार कर लिया । तुलसी की विजय हुई | कितु समाज का बंधन और 


व्यवस्था, उसके शोषण के आधारों को नप्य नहीं कर सकी | मुक्ति फिर भी 
एक व्यक्तिगत साधना ही बनी रही | 


योद्धा संतों का क्रमशः विकास आकस्मिक नहीं था। समस्त संत 


आत्म-त्याग की भावना पर ही निद्दधित थे | यहाँ घर्म सेव व्यक्तिगत मुख 
आर मुक्ति की राह थी। अब बह भावना बदल चली | 
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इस्लाम का शासन केवल धार्मिक शासन नहीं था | उस धर्म के पीछे 
राज्य शक्तित थी । इसका अमी तक हिंदू कोई उत्तर नहीं दे सके थे। 
इस्लाम का समानांतर हिंदुओं में चनने लगा क्योंकि संतों पर प्रह्मर 
इस्लाम ने नहीं राज्य ने किया था | तलवार का जवाब देने के लिये तल- 
वार उठी । उठी कि दिशाएँ चौंक उठीं। भारतीय घर्मो ने अपने इस 
उम्र संप्रदाय को देखा जो टक्कर लेने के लिये उठ खड़ा हुश्रा था। काल 
के विजेता धर्माघ हा उठे थे । 

धर्म अब मजहब हो गया | उसमें कट्दरता भर गई।. - 

मुसलमानों में अपवित्र सूहर इनमें पवित्र हो गया । अहिंसा और 
सत्य सहज के ये अजुयावी सदैव कृपाण रखने लगे, जैसे उसके बिना 
इनका काम चलना अतंभव था। 

हिंदुओं से इनका विरोध कोई मौलिक नहीं था | जातीय घृणा भी 
नहीं थी। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों ने इससे भी फायदा उठाने का 
प्रवक्ष किया | दार्शनिक पक्ष में यह मज़हब इस्लाम के बहुत निकट था। 
प्राय: भाषा बदल देने पर दोनों म॑ कोई विशेष भेंद नहीं रहता । पर 
मुसलमानों स इन्हें चिढ़ थी। 

इसने जातीय ब्ुणा फँलाई । देश प्रेम से ऊपर जाति प्रेम हो गया । 
यही मुसलमानों में भा था | सिखों में इसी ज़ातीयता का अत्यंत उग्र स्वरूप 
हमें दिखाई देता है । सिख पहले श्रपने को सिस्र समभने की परपरा में पलने 
लगा । गुरुद्वारा एक सगठन का स्थान द्ोगया। वैसे सब मनुष्य समान 
ये। मुसलमान भा गुरद्वार में जा सकता था | उसमें कोई रोक-द्वोक नहीं 
थी। वेद को अस्वीकार कर दिया गया । किंतु ब्राह्मण ने सिख से ब्रणा 
नहीं की । सांस्कृतिक पक्ष में सिख दिंदू को रक्षा करने को उठा था। 

किन्तु समाज का आधार नहीं बदला । किसान श्रौर सामंत के 
पारस्परिक व्यवद्धार म॑ कोई भेद नहीं आया । ; 

जातिमेद दूटने लगा | जो सिख दो गया, वह दिंदू रद्ा न मुसलमान | 
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इनके गुरु स्वयं हिंदू थे | उन्होंने कमी अपने को हिंदुओं से अलग नहीं 
कहा था| निग्रुण उठा । उसके सामने सब समान हो गये | एक पंक्ति 
में खड़े होकर ग्रार्थना होने लगी । छुआछूत द्ृट गया । बाकायदा फौजी 
रूप जैसी पोशाक समस्त जाति के लिये आवश्यक हो गई । वेश से ही 
सिख को पहचाना जा सकता था । किंतु इससे समाज का वाह्य रूप बदला । 


महाजन, सेवक, शासक, सबका धार्मिक दर्जा एक' हो गया । किंतु 
सामाजिक अधिकार नहीं बदले | सेवक सेवक ही रहा । धनी धनी ही 
रहा | छिखों ने राज्य किया | केवल एक राजवंशावली में परिवत्तन हो 
गया और कुछ नहीं हुआ | स्त्रियों को प्रंथसाहब पढ़ने का अधिकार मिला; 
किंतु सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिली | 

गरीब-अ्रमीर नहीं बदले | 


धीरे-धीरे इनमें किताब की पूजा होने लगी | अब गुरु ऐसे नहीं हुए. 
जिनकी बानियाँ इकट्ठी करने योग्य समझी जाती, इस प्रकार अब पुरानी 
बात ही बार-बार दुदराई जाने लगी | 

समर्थ रामदास ठथा गोविंद्सिह पर भवानी का जो प्रसाद हुआ वह 
उनके अनुयायियों पर अपनी तलवार का भार मात्र छोड़ गया। उससे 
अधिक ओर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई चारे को कितनी भावना 
सिखों में है उतनी किसी जाति में नहीं | 

निरंतर हिंदू संसरग बना रहा । सिखों की समस्त संस्क्ृत्रिक परंपरा 
हिंदू ही थी। धीरे-धीरे इनको भी जाति-भेद ने मीतर से अस लिया। हिंदुओं 
से भी इनके विवाह होते रंदे | आपस में भी गोत्र आदि छोड़े जाने लगे | 
झरोड़ा और अन्य, इस प्रकार परस्पर भीतर ही भीतर छोटे छोटे भेद हो 
गये | सिख इस विराद परिवार में एक जातिसात्र बन कर रह गये | 

कालांतर में निर्गण संप्रदाव के प्रभाव में राघात्वामी मत उठा। यद 
अर्दिंसा और शांति का पथ था । इसने आत्म सामर्थ्य के नाम पर व्यापार 
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शुरू किया और शोघ्र ही एक पूजीवादी व्यवस्था का छोटा-सा डुर्ग बना 
लिया | धामिक एकता मुनाफ़ों पर लागू नहीं हुईं । 
निस्संदेह यदि कत्रीर होते तो इन सबको देखकर चीत्कार कर उठते + 
जाके संग दस बीस हैँ, ताकी नाम महंत । 
राधास्वामी मत का निर्गुण के अतिरिक्त सिख संप्रदाय से और कोई 
उंबंध नहीं है। 
नव भारत धर्म में दयानंद ने समाज में एक उम्र इलचल मचाई। 
धर्म जिसे सनातन कहकर माने हुये था, वह दिनप्रतिदिन समाज को 
जज र करता चला जा रहा था | किसी भी प्रकार की लोच शेष नहीं थी। 
उच्च वर्णो ने स्त्री, शूद्र, सचको एक समय में अपने ल्ञाम के लिये बॉँच 
रखा था श्रत्र अंग्रेज नामक एक ऐसी जातिआ गई थो जिसकी सम्यता 
छुछ नये ढंग की थी | अत्र उसने उदच्चवर्णो के समस्त अधिकारों को छीन 
कर उनके लिये वही कानून त्रना दिया था जो शाद्रों पर भी लागू था। 
समाज को फिर से कुछ मुक्ति की आवश्यकता थी | इसीलिये शूद्ध को 
समान माना गया | स्त्री को फिर से विधवा होने पर विवाह करने का 
अधिकार दिया गया | 
पुनर्जागरण में प्रारंभ में । मुसलमान तथा ईसाई धम से इसमें 
तनातनी हो गई । उनके प्रसार को ईर्पा की दृष्टि से देखा गया क्योंकि 
यह दोनों मत हिन्दू समान में से लोगों को बदीर॑ने लगे थे | आ्राय्य समाज 
शुद्धि श्रांदोलन चला । इससे यह सिद्ध किया गया कि जन्म के आधार 
मं सत्र कुछ नहीं है | मनुष्य का विश्वास भी कुछु ६। वद चाहे तो श्रपने 
भघमं को बदल सकता है। दयानंद ने जाति के उत्थान के लिये पथ 
सोल दिया । 
रूद्ियाद तथा मूत्ति पूजा का कट्टर विरोध किया गया। यदि प्रार्थना 
समाञ ने बाद में सन्त योढा का रूप लिया, यदि ब्रद्य समाज ने अपने 
थात्मा और अद्य के मूल तस्तों को लिया, यदि रामरृप्य और विभेकानंद 
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ने चेदांत और शाक्तमत के शान और मातृ मक्ति को लिया, गियोसोक्ि- 
कल सोसायटी ने पुनर्जन्म लिया तथा जातीय बंधनों को तोड़ा, योगी पथ 
ने एकांत राजयोग का मार्ग लिया, आर्य समाल ने मुख्यतया अपना क्षेत्र 
विकेन्द्रीकरण से केन्द्रोकरण की ओर लगाया | आत्मशुद्धि होने लगी । 

हममें जो अच्छा है वह हमारा घना रहे। हम किसी का सुंद नहीं 
देखते | जातीय गौरव अखंड होकर उठा | आर्य्य समाज का गतिशील 
समुदाय आगे चल कर स्वतंत्रता संग्राम में लग गया | 

दासों में आत्म-गोरव जाग उठा । चिदेशी को नीचा दिखाने के लिये 
नीच के अपने बंधन तोड़ने का प्रयत्न किया लाने लगा | किन्तु ज्ञाति 
भेद और व्राह्मणवाद केवल माम और श्रद्धा मात्र नहीं थे | उनके पोछे 
एक सामाजिक व्यवस्था भी थी | उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
वह सामानिक व्यवस्था खेती के जीवन से बँघी हुईं थी। 

सारी चेतना एक अतीत से चद्ध थी | एक वह अतीत जो सामन्तवाद 
का प्रतोक था । फर्क था कि जन्म से वर्शमेद नहीं होगा। होगा अवश्य 
ओर वह कर्मानुतार होगा। वर्ण व्यवस्था में मनुष्य एक दूसरे से घृणा 
करने का अधिकारी नहीं होगा । कुल का सब छोड़ना होगा । 

जिस प्रकार शंकर ने आ्राम्मणवाद को बौद्ध सामंजस्थ से नया रूप देने 
का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार दयानंद ने विदेशी सामंजस्य में उसे 
नया-रूप देने का अयत्न किया | किन्तु समाज में उत्पादन की व्यवस्था 
तेजी से बदल रह्दी थी ) यद्द जीचन व्यवस्था बहुत दूर नहीं चली | 

पूज्चीवाद, भाग्यवाद, भक्तिवाद, कुल विरोध सब चाहता था, पर 
अपने अधिकार बढ़ाना चाइता था। वह नया पथ खोज रहा था। आर्च्य 
समान धीरे-घीरे अपनी परायमिक सफलताओं को भी कुठा गया। उमाब 
के उस आधार पर हमला नहीं हुआ । 

उससे बाद भारत में एक अद्मुत चस्ु उठो | दद उंधर्ष का पथ था, 
पर उसने घुछा और विद्वेंप नहीं किया | वह स्वतंचता को कामना थी। 
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पर उसमें शासक के हृदय परिवत्तन की इच्छा थी । वह जागरण का पथ 
था, पर आत्मा की मुक्ति उसकी प्राथमिक चेतना थी वह गांधी का संदेश था। 

धर्म, नेतिकता ने ही राजनीति को पकड़ा | किंतु परिस्थिति बदल 
चुकी थी | अब तक जाति बंधन था, नई-नई जातियों का आगमन था। 
राजाओं का बदलना जैसे नये-नये वशों का आना था । परंठु अबकी वार 
समाज के उत्पादन के नियम मी बदल गये थे, जिन्होंने अपना क्रान्तिकारी 
स्वरूप छोड़कर जातीय भेद की आड़ में शोपण किया | अपने आपको 
बचाये रखने के लिये यहाँ के स्वार्थी शोपकों को जीवित रखा। पू. जीवाद 
के साथ सामन्तवाद बना रहा | एक पुराने जीवन का दर्शन जो नई 
पर्स्थिति में क्रांति कर सकता था वह दब॒ गया क्योंकि दोनों व्यवस्था 
एक दूस? से ऐतिहासिक ढंग से मेल कर चुकी थी। 

क्या है, उसका दरादा क्या है, यददी काफ़ा नहीं है। उसके काम का 
नतीजा दी बतलाता ई वह क्या करता है | 

गांदी ने १६३१ में दर्वघन समझौता किया था | उससे देश का बढ़ता 
आंदोलन रुक गया था | उन्होंने १६४६ के नाविक विद्रोह को रोका था | 
झंत में उन्होंने व्यापारियों पर छगी हुई रोझ भी उठवा दी थी। परंतु 
भारत ओर पाकिस्तान के विभाजन के समय जो पूजीपतियों का लाभ था 


उन दगो का गांधी ने विरोध भी छिया। 
यह विरोध गावी में क्यों था ? पुरानी पर्परा का वह व्यक्ति नवीन 


विचारधारा लो अपना नहीं सा था। उन्होंने न्‍वयं लिखा »े : 'मेरे 
लक सारे संसार का हो ऐसा 
दोना आाटिये, जिसमें किसा को खाने-कपप्र की तकलीफ़ नहीं हो | दूसरे 
शब्दों भें दर एक को दलना सलाम मिलना चाहिये जिससे उसकी सब्र आब- 


शपतताद प्र ह। बह धरादश तभी प्रग दा सकता दे जब नित्य का 
आप ह 


4 
परन्‍नाशो के उत्तादन के साथन जमसा छे द्वाथ में झों। यट्र ऐसे ४ 


( 


विचार में, मारत छा शाथिक विधान, तर 


जज शिरकत वाडट, पया व के है प्रन्ड टी शरापण 
दिए हम इंश्यर का हना छार पाना। उनहं दूसरा के रासग 


जे श्ड६ 


4 का साधनु नहीं -ववानान्वाहियिं। उन पर किसी देश, राष्ट्र वा कुछ लोगों 
* की सर्वाधिकार अनुचित होगा । उन्होंने लिखा था: मुझे स्वीकार करना 
चाहिये कि में गरमी तक साम्बवाद का अथ पूरी तरह से नहीं समझा 
हूँ । जो कुछ में जानता हूँ वद यह है कि यह व्यक्तिगत संपत्ति रखने का 
नियम मिटा देने का आदश है। मनुष्य की नीति विषयक विचारधारा है 
उसी का आर्िक ज्षेत्र में प्रयोग है कि अभाव ठोक है -कुछ अपने 
पास न रखने का दूसरा रूप हैं । यदि लोग इसे अपनी मर्ज़ी से मान ले" 
या शांतिपूण विनय से प्रार्थना ओर अनुनय से इसे स्वीकार करलें तो 
इससे चढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो में बोल्शेविस्म के 
बारे में जानता हैँ. न केवल इसमें हिंसा का प्रयोग स्वीकृत है, वरन्‌ 
व्यक्तिगत संपत्ति हट कर, राज्य प्रतंध में सामूद्िक अधिकार *खने के 
लिये इसमें हिसा का स्वतंत्र प्रयोग समथन पाता है। यदि ऐसा ह तो 
मुझे यह कहते हुए कोई दविवकियाहट नहीं होती कि वोल्शेबिज्म अधिक 
दिन नहीं चलेगा क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंसा पर आश्रित 
कोई बात ज्यादा दिन नहीं चलती । जो भी हो, इसमें कोई सदेद नहीं कि 
वोल्शेविक आदश के पीछे अनेक पवित्रतम पुरुष और स्त्रियों के पवित्र तम 
बलिदान हैं और वह आदश जो लेनिन जैसे महामना के बलिदानों से 
पविन्न हो चुका है, व्यव नहीं जासरुता | उनकी मुक्ति का महान्‌ उदा- 
हरण युगों तक चलता रहेगा। जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा बह उस 
आदश को पवित्रतम करके उसकी सति बढ़ायेगा । 
यही भावना रवींद्रनाथ ठाकुर में भी थी। पू जीवाद एक आरादर्शवाद 
को पालता है | बह शआ्रादश देगेल के अनुसार इन्द्रात्मक है। अर्थात 
जो छझिस युग मे जैसा है, वह वसा ही टीक है क्योंकि हर चीज़ को समय 
अपनी झाश्यकताओं के अनुसार पेद्रा करता है | गांधी का आदश बाद 
ठुलनीय है। यद सामंतीय समाच पर आश्रित दश न है, जो स्थिर है 
जिसमें गांधी ने आकर सब से ऊपर मानवतावाद को रख लिया है । इठ 


श्पू० मारतीय चिंतन 


दश न का नत्र पूजीवादी व्यवस्था से संघ होता है, विरोध उत्पन्न 
होते हैं। 

समाज ने स्वतंत्रता के लिये सद्धपा किया | इसमें आधिक ग्रश्न 
आये । यह संघ वग भेद पर मुखर नहीं रहा, जातीय भेद पर हुआ | 
स्वाथ सत्ता ने इससे लाभ उठाया। गांधी का दृष्टिकोण उस दाश निक 
आधार की निर्मलता थी जो शताब्दियों से उच्चवर्गीय स्वार्यों की सामाजिक 
पुष्ठ-भूमि पर निर्धारित हुई थी । 

ठाल्सटाय की माँति ही गांधी मी क्रान्ति का दर्पण था। 


संतों की वेदना 


उपनिपद्‌ का ब्रह्म, मीमांसा, , सांख्य, वेशेषिक, न्‍्याव, ओऔलुक्य, 
अच्चुपाद, पाणिनि, पातंजल, रसेश्वर, शैच. प्रत्यमिज्ञा, नकुलीश पाशुपत, 
थूर्ण प्रश, वेदांत, रामानुन आदि दर्शन में आस्तिकता, नाह्तिकता के 
इंद्वों में पड़ा अपना पथ चल रहा था| इनमें आर्य सामाजिक व्यवस्था 
में भ्राह्म और अग्राह्म दोनों ही दर्शनों की श्रपनापन था। इनके अतिरिक्त 
बौद्ध, अर्हत, तथा चारवाक दर्शन ने भी अपना अपना आधार खड़ा किया 
था | ब्रह्म हे, ब्रह्म नहीं है, पुरुष और प्रकृति ही सब्र कुछ करती ईं, 
इत्यादि परस्पर के ताकिक ढंद्वों की ही पृष्ठिभूमि पर यह संतपरंपरा उन्नत 
हुईं थी। हमने इस चितन का आधार स्पष्ड किया और उसकी समाज 
पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका भी विवेचन किया । अस्तु । 

हमारे पूर्वजों ने समाज में कभी वर्ग भेद का आधथिक आधार अपने 
चिंतन का लक्ष्य नहीं बनाया । बहुधा धर्मगुरु के अनुयायी स्वार्यसिद्धि में 
शुरु का नाम सहायक बनाते हैं। समाज में शोषित उउते-ठठतें अपने 
अधिकार मनवा लेता है। फिर वह अपने से निर्बल पर शोषण चक्र 
चलाता है | कितना भी महान्‌ व्यक्ति क्‍यों नहो, वह अपने समा से 
प्रभावित दह्वोता है । 

भारत का वर्ग उंधर्ष जाति संपर्ष के “कारण ही दवा रहा है| यद 
जाति यदि एक और २४०० के लिये प्रयुक्त हुआ दे तो उसका वर्गतवर्ष 


है 


श्प्र्‌ भारतीय चिंतन 


का प्रच्छुन्न रूप वर्णाश्रम जाति के रूप में रहा है। पहले यहाँ निम्न 
लातियाँ दलित थीं | उनका ब्राह्मण व्यवस्था से विरोध था। अत्र भी वह 
व्यवस्था नप्य नहीं हुई है। 

समाज का आर्थिक दाँचा बदलने के साथ हमारा दर्शन बदलता 
है| परन्तु समाज का उत्पादन उसके दर्शन और संस्कृति से पहले बदल 
जाता दे और शेप दो उतके अनुरूप धीरे-घीरे हो पात्र हैं। इसमें एक 
पक्ष नये से चिढ़ कर पीछे खींचता है | दूसरा नये की ओर आता ह# | 
तीनरा पतक्न नया सिद्धांत पुरानी परियादी में फ़िट करना चाहता है। 

उपयक्त विवेचन के फलस्वरूप दम भारतीय चिंतन फी मुख्य 
समस्या को दस प्रकार रख सकते है : 

2. देह क्‍या है ? दुख है । 
4 दुस्ख का कारण है| 
; ? दुस्त का पथ है | 


0 रा 
2 | 
ज 
९ 
| 

0५९ «4 ,०४! 
/+क डे 


८ संपत्ति क्या दे ? हुख का दूसरा पथ दे । 
५. परलाक क्या है ? यह दम नहीं जान सक्रे # | 


६ हम गइन्य में मब्क रदे है । 


देद झे साथ छुझ्ाद्धत थी. मन के साथ चंचलता: स्त्री के साथ 
समा, सं के साथ समाज का असाम्य । परलोक छे साथ भव और 


या 
प्रंधविश्यास, रदस्य के साथ जो मी परंपरा थी उसकी चुय्चाप स्वीकृति । 


इसे मो स्वीस्ट्रनाथ जैसे मद्राकि मारत यात्री ेे असंग्ब्य शनुमत कदते 
थे। यट यात्री इदुत दिन से चलता चलाओ रहा £े। उसे अभी तक 
छापने मंजिल नहीं मिली ” | उसने जोसन के थावः प्रत्येक दृष्ठिकीग को 


ध्रपगान ही सष्ट्रा ही ८। निरामस्नि वो चअस्मासस्थां से झ्ासदिस की 
ट्ु ञ गज हु सु दुन जज 
घरमा या था को भी स्थोरार किया ह । दर आर पास का मोड़ कमी उस 


् 


संतों की वेदना श्प्द 


अभी तक के दाशनिकों ने केवल विचार किया है / उन्होंने कमी 
जड़ पर उँगली रख कर नहीं कहा कि यह है, इसे काद दो, इसे मिटा दो 
ओर सब कुछ इसके बाद ठीक होने को विवश हो जायेगा । 

अब अंत में हम निम्नलिखित निष्कर्षो' पर पहुँचते है | प्रत्येक संत 
महान्‌ व्यक्षित था । महान्‌ चंगेज़खों मी था, महान्‌ हिटलर भी यथा। 
भारतीय इतिहास में इनके लिये सम।नान्तर खोज निकालना कठिन नहीं 
है। किन्तु संतों की महानता इन लोगों की महानता नहीं कही जा सकती | 
यह लोग लोभ, द्वेप आदि की प्रेरणा तथा महात्वाकांज्षा की स्पृदय से 
संसार में काम करते थे । हमारे सतों में वह बात नहीं पाई जाती । यदि 
वे आमत्प्ति के लिये यह संत वाना घारण करते थे, जैसा कि कुछ लोग 
कहते हैं, तत्र तो वात ही और है। वास्तव में ऊँचे उठे हुए. लोग ये, वे 
ईमानदार थे और संसार को सुखी बनाना चाहते थे । 


संसार को सुखी बनाने की उनकी कामना वास्तव में संसार को सुखी 
नहीं बन; सकी, यह विवेचन हम कर चुके ह। प्रायः प्रत्येक संत के अपने 
विश्वास ये और बुद्धि के ऊपर सहारा देने वालों की भी पुरानी ही पृष्ठि- 
भूमि थी, जिसकी दलदल पर पाँव टिकना एक अत्यत कठिन काम था | 
फिर भी जो भी कुछ सामंतवाद का विरोध किया गया वह मुख्यतः इन्हीं 
संतों में मिलेगा । 

इस दृष्ठिकोश से सामाजिक रूप में उनका काम अधिक दूर तक नहीं 
गया। एक विराट समुद्र का साज प्रसार, उछमसें कंकड़ फेंकने से जैसे 
लहरियाँ उठती हैं, फेलती हैं और फिर फैलती चली जाती हैं, जैसे-जैसे 
दूर से दूरतम होती जाती हैं, हल्की होती जाती है तभो कोई दूसरा कंकड़ 
आकर गिरता है और उसकी अपनी लदरियाँ प्रारंम हो जाती हैं, एक 
जग ऐसी है जहाँ वे कहीं-कहीं पुराने कंकड़ की लदरियों को काय्ती हैं, 
या इतनी दूर ग्रिरती हैं कि उनको लद्रियाँ, पुराने कंकड़ के द्वारा पैदा 


श्त्र्ड भारतोय चिंतन 


की गई लद्दरियों को छू द्वी नहीं पाती, यद्दी इमारे संत तथा उनका 
प्रभाव है ! 
जब्र राज्यों की भीषण उथल होती है, जब जातियों, कश्रीला जातियों 
का संघर्ष हुआ है, तत्र यद विस्तृत जलराशि तुफान में भयानकता से 
काँपने लगती है। जब्र बह तूफान कुछ गिरता है तत्र फिर लदरियाँ 
उठती है, यही हमारे समाज. संत का संघर्7र और हलचल से सम्बन्ध 
रद्द है। 
परलोक की भूख ही वास्तव में हमारे संतों के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के 
लेये उत्तरदायी है | परलोक क्या है ! इसे इस समस्त परंपरा को पढ़ेकर 
प्री कोई नहीं कद सकता। कोई सत्य मान लेने से द्वी सत्य नहीं हो जाता | 
प्न को यदि आ्राघ तराके से समझा लिया जाये तो वह समाज के लोग 
है, यदि पूरे तरीके से समझा लिया जाये तो वह ईश्वरत्व है, या उत का 
उ॒जाना है। किंतु इससे क्या काम चलता है! 
योग की क्रिया अद्भुत हैं । किन्तु क्या कोई चमत्कार ई ? मृत क्या 
है? कोई कोदी क्‍यों होता हे ? किसी के पास घन रहकर भी व कोई 
सन्‍्तान क्‍यों नहीं पाता ! गरीबों को ज़रूरत नहीं दोती उनके बच्चे बहुत 
होते हे | किसी गाँव में किछो पेढ़ पर भियरे का मृत रदइता है। फदीं 
पार से निकल कर दाने पर बैठते ही नटनी की ऊथमी श्रात्मा ताल 
ठोकने लगती है| यद रदस्य का ज्ञेत्र है। चमत्कार का ज्षेत्र है। बहुत 
अंश तक परमात्मा की माँति संत भी इसी श्रज्ञान के कारण इमारे 
सम जे में पले है।यह पूरा सत्य नहीं हे । श्रशिक्षित लोगों मे पंद़ियों 
तऊझ हे बातें चलतो आई ईं, उनका श्राधार यदी चातें हैं | 
इसी बातों के साथ में एक शाशवत जोयन का बोचे है। यद शाइवत 
सीयन का घोष एक शास्ति दै। झितु भारतीय समाज में इसके प्रति मूल 
में एर उपेच्या है ! क्या हुआ ? यद कोट नई बात है ? ऐसा तो होता ही है, 


| धर कि 
5 ड्रोफा मलप्रर अन्‍्क-कछ उटठास मानता अदा या ज्>्डक 2 ११! प्त्ड > ता 
५४४ देगा ग्त्शः ॥ खडे उहासानत थी | ज्ञ्ने डी षध्ध डुगा हज 


संतों कौ वेदना १५ 


आरतीय समाज में यह सब “लोग ही मानते हें कि यह कलि- युग 
है । इसमें तो जो कुछ न हो वर अच्छा ही हे ।अर्थात्‌ यह दुनिया 
तो गिर चुकी है। कमी-कभी परमात्मा भेज देता है, अपने किसी दूत को 
जो आकर उबार देता है | फिर दुनिया डूब जाती है | यह विचार जीवन 
की शक्ति है कि सदा ही संसार बुरे से बदतर नहीं होगा। जीवन का 
विश्वास है कि यहाँ सब्र अच्छाई के ही लिये रहते हेँ | पर आधार रूप 
में मनुष्य द्वार चुका है | वेद काल में जो जुआ द्ोता था, उसमें सुस्त और 
इारने वाले को कलि कहा करते ये | कालांतर में वह जूझ हारा हुआ 
रूप हमारे समस्त समाज को खा गया ) 


प्रश्न उठता है : ऐसा क्यों हुआ ! 


उत्तर है ; समाज के संतों ने कमी सामाजिक रूप नहीं दिया। वे 
सदा इसे व्यकित पक्ष से देखते रहे। जिस संसार को सुधारना था, वे , 
उसे गाली देते थे, उससे छूटने का उपाय बताते थे। म्त्री को किसी ने 
भी जीवन के मौलिक आधार नहीं दिये। उसे स्वस्थ इच्छा का अपना 
जैसा प्राणी नहीं माना । इस दुनिया के लिये 'उस? दुनिया की स्नोज की | 
कुछ भी समाज को नहीं मिला, वह तब से अच तक म्कता रहा । 


रुत परंपरा जब से प्रारंम हुई, या जब से हमें उसके चिन्द मिलते 
हूँ, उत्पादन के साधन नहीं चदले। समान का कोई नया रूप नहीं आया। 
सामन्तवाद अखंड रहा | इसको विदेशी जातियों के प्रहार ने अखंड 
बना दिया। शोषक एक सीमा तक रक्षक भी ये। गांधी के थुग में उत्पा- 
दन के साधन बदले, किंतु वह दृद्ध नहीं बदल सका। उसने उसी 
ईश्वर वाले इष्टि-कोण से देखा और उमाज में भीषण विरोधामास 
पैदा हुए । 

संतों ने दलित वर्गों को उठाने का अधिकांश में प्रवत्ष किया। यह 
यहाँ के वर्ण सद्चर्ष का समानान्तर है | याद रखना चाहिये कि मिम्न जाति 


१५६ भारतीय चिंतन 


केबल जाति के रूप में ही निम्न नहीं थी, उसके हाथ में समाज का 
कोई न कोई पेया था. उत्पादन का भाग उस पर निर्भर था। 


टस प्रकार संतों ने आधारभूत, सद्दर्प की जड़ को नहीं पिठाया | 
'घर बसाने की माया! से चिढ़ने घाले लोग कमी इस दृष्टिकोण से नहीं 
सोच सक्रे, कि यद घर कुछ गलत दंग से बना है। अंदर दम शुद्धता हो, 
लो उस घर को छोड़ कर जाना क्या उचित दे ? क्या यह नहीं सोचना 
चाहिये कि सम्मबतः खिड़का तोड़ कर हवा भीतर आये तत्र सॉस लेने में 
विफ्टतत नहीं दोगी ? 
इस पत्ष से समस्त सन्‍्तवा ४ ने समाज की घर बदलने को प्रेरणा को 
प्रक्रोम सी खिला दी श्र लोग उन्हीं चक्करों में भूले रद । 
यह अनुभवों का भटार थ्राज इमारा ४3॥ यु 


मु एक विराद सपतक्ति 
है, इसको देखकर गौरप्र का अनुभव करो। 


सकी जो अच्छादयां £ वे 
| आदर करते हू | मनुप्य यात्री कितनों बड़ी यात्रा 
दूर आया दे | जत्र संसार धुणा श्रीर युद्ध में टूबा रदता 
ग आर याद दिलान थे कि बंद सबसे पहले 


्प 
ने 

2 
च्ल्न्कै 
ले हर] 


नके समस्त उप्द्यों का सार सुनाई दे रहा हे : संसार बुरा है । 
नही | उसे मा बनाने का धयलन करो । तम्र मनुष्य ही | 


संतों की वेदना श्ष्छ 


आवाज़ उठाई थो । चीच के, चतुर तथा उच्च लोगों ने उनके नाम को 
आड़ में अपना स्वार्थ साधा । जन समाज उन्हीं के नाम से बार बार 
भठकाया गया । 

किन्तु वे मानवतावादी ये | बावजूद उच्च जाति तथा वर्गों के स्वार्थी 
प्रयत्नों के इन सन्‍्तों ने मनुम्य मात्र के कुछ अधिकारों को स्वीकृत किया 
और आई बढ़ाया. यही उनकी विजय का परिचायक है। उनके व्यक्ति- 
गत जीवन की दृढ़ता, हमारे लिये एक शक्ति है। 

उनके सिद्धांत जीवन का वास्तविक दुख कभी भी दूर नहीं कर सके । 
वे इसमें असमर्थ थे | उनके आदरशों पर चल कर, उनका अन॒यायी अन 
कर समाज इसका अनेक बार अनुभव कर चुका है | 

सन्त संसार को दुखी समझ कर छोड़ते थे। समाज संसार यदि दुखी 
है तो क्यों है ! क्योंकि उसके समाज के आधार गलत ढंग के हैं। योग, 
तप, मनन इल्बादि से कोई भी नहीं सुधर सकेगा | अपना कल्याण भ्ते 
दी हो जाये। 

इसी सन्त परम्पश पर अपना निर्णय देते समय हमें संदैच याद 
रखना होगा कि वोधिसत्व से निर्वाण का भी स्वीकार नहीं किया था, 
क्योंकि संसार दुखी था | 

यही चेतना हममें है. रहे, और हमारा साथ दे | मनुष्य से 'अम करो | 

यह एक अखंड दीपक है । सन्‍्तों के युय के दीपक ऐसे थे जिनके नीचे 

अधेरा रह जाता था । हमने बिजली के वल्व बना लिये हैं, उनसे शत 
को दिन बनाया जा सकता है । सब छुछ है। सारा संसार जूक रहा है| 

तभी कबीर ने कहा है| है 

तीरथ में तो सब पानी है, होवे नहीं कल अन्हाय देखा | 

प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोलें नहीं बोलाय देखा । 

पुरान-कोरान सच बात है, या घट का परदा खोल देखा। 

अनुभव की बात कबीर कहे यह, सब है झूठी पोल देखा | 


श्पू८ः भारतीय चिंतन 


इम अब पीछे क्‍यों लौटे ! यदि इम समाज के वैशनिक आधार 
छोड़ कर आत्मतुर्शी की कल्पना में फिरें तो इतिहास कबीर की भाँति ही 
कह उठेगा। 

पानी बिच मीन पियासी । मोहिं सुन सुन आवे हाँसी ॥ 

घर में वस्तु नगर नहिं आवत बन बन फिरत उदासी | 

आतमजशान बिना जग मं ठा, क्‍या मथुरा क्या कासी ! 


